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महांत्मा गांधी की सेवा में 


पूज्य बापू / 

विश्व-संघ या विश्व-राज्य की योजनाएँ आज हर विचारक 
और हर नीतिज्ञ की जबान पर है। स्थाईं विश्व-शान्ति के लिए 
इस तरह के किसी न किसी संगठन की जरूरत सब महसूस कर 
रहे हैं। किन्तु कोई भी स्थाई विश्व-संघ केवल मनुष्य मात्र की 
वरावरी, मनुष्य मात्र के बन्धुल, ग्रेम और अहिसा के सहारे ही 
कायम हो सकता है । आज दुनिया में इन सत्य-पिद्धान्तों के आप 
सब से बड़े ग्रतीक है | इसलिए यह छोटी सी पुस्तक स्नेह, नम्नता, 
और आदर के साथ आप के कर कमलों में समपिंत की जा रही है । 


सुन्दरलाल 
भगवानदास केला 


है 
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नि हम बैड के. संसार की एक खास , स्‍्या पर बहुत नम्नता के 
साथ हम यैहेछोटी सी मुख्तुक़ प्रका्ित कर रहे हैं। यह पुस्तक अपने 
महान विषय की मूँमिका-सौ"ही हैं| कागज़ और प्रेस की आजकल की 
कठिनाइयों में, भारतीय ग्रन्थमाला जैसी मामूली हैसियत की संस्था 
के लिये, इसे भी छुपा सकना ग्रनीमत है। हमारा उद्देश्य केवल 
इतना ही है कि देश के बिचारशील लोग इस विषय की ओर ध्यान 
देने की कृपा करे । 
इक्कीस वर्ष पहले की बात है। श्री० भाई (अब संन्‍्यासी ) 
भवानीदयाल जी के सम्पादन में दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाले 
“हिन्दी” के ता० २७ जुलाई १६२३ के 'राष्ट्रीय अंक! में हमने एक 
लेख लिखा था-- 'सावभौम साम्राज्य! । उस लेख में “क्या इस समस्त 





'भूमंडल पर कभी एक साम्राज्य होगा १?, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
हर 


हमने अपनी अआआशावादिता इन शब्दों में प्रकट की थी--“हाँ, आशा 
है| जिस इतिहास में विविध राष्ट्रों के जीवन मरण का उत्तान्त लिखा 
है, उसी में विवेकी पाठकों को सावंभौम साम्राज्य की ग्राशा मिल 
जायगी | इतिहास फिर पढ़िये, और इस दृष्टि से पढ़िये कि विविध 
साम्राज्यों का हास और पतन क्यो हुआ, उन कारणों को खोज निका- 
लिये | पुष्टि के सिद्धांत निश्चित कीजिये । उनका पालन होने पर, स्वार्थ 
की नींव हटा कर अपने पराये, काले गोरे, स्वामी और दास का 
भेद दूर करके परमार्थ की नीव पर मनुष्य-जाति का सावभौम साम्राज्य 
अवश्य बन सकेगा ।? 
उस लेख के अंत में इमने कहा था--“यह स्वर्गीय भावों वाला 
साम्राज्य- कब' बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी शासन-प्रणाली कैसी होगी; 
उसमें भौतिक सभ्यता कितनी कम, ओर आध्यात्मिक सभ्यता कितनी 
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अधिक, होगी; भारतवर्ष का उसमें कैसा उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान होगा; 
इन महान प्रश्नों पर फिर कभी विचार होगा। यह स्मरण रहें कि 
मनुष्यों की कई पीढ़ियाँ निरन्तर उसका उद्योग करे, कवि उसके 
सम्बन्ध में काव्य रचना करे, गवैये उसका गान करें, लेखक उसके लिये 
लेख लिखें, और हा, स्वप्त देखने वाले उसका स्वप्त भी देखें | परमात्मा 
की कृपा से, मनुष्यों के संगठन सम्बन्धी इस उच्च अभिलापा की पूर्ति 
अवश्य होगी । जो आज विचार है, कल कार्य में परिणत हो जायगा | 
जो अब सूक्ष्म है, भविष्य में स्थूल रूप धारण कर सब को दर्शन देगा, 
ओर सब का हिंत साधन करेगा |” 

ऊपर की पक्तियों में सावभौम साम्राज्य के सम्बन्ध में कुछ 
व्योरेबार विचार करने की बात कही गयी थी। ध्यान रखने 
पर भी जब हमें उसके लिए. समय मिलता दिखायी न दिया 
तो हमने दूसरे मित्रों से यह काम कराना चाहा। पर .उन्‍्हे 
भी, जैसी चाहिए थी, सुविधा न हुईं | हमें समय समय पर इस काम की 
याद आती रही। सन्‌ १६४० में 'साम्राज्य, और उनका पतन? 
पुस्तक को छुपाने के लिए. सशोधित करते समय तो यह काम विशेष 
रूप से सामने आया, लेकिन उस समय भी न हो पाया । इस बीच, 
संसार के राजनेतिक वातावरण के एक गहरे परिवर्तन ने हमारा ध्यान 
अपनी तरफ खीच लिया । 

संसार के साम्राज्य-सूतधारों ने अपनी स्वार्थपरता. हिन्सा और 
ज़बरदस्ती का जहा तहा ऐसा नंगा नाच दिखाया कि लोगों में 
साम्राज्य शब्द के प्रति ही घुणा बढ़ने लगी, यहाँ तक कि साम्राज्यों 


के कुछ कर्ताधर्ता तक अपने आपको साम्राज्यवादी? कहने में संकोच 


करने लगे, वे अपने साम्राज्यों को 'स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह?, 'राष्ट्र-मंडल? 
७. [पु 

या कामनवेल्थ! 5 कहने लगे | ऐसी हालत में, अपना भाव प्रकट 

करने के लिए #में अपनी पुस्तक का नाम 'सार्वभौम साम्राज्य” रखना 
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ठीक न जचा। हमने (विश्व-राज्यः नाम का बिचार किया। 
पर कुछ मित्रों ने कहा कि विश्व-राज्य से भी शायद कुछ पाठकों के 
मन में ऐसी ही धारणा हो, जैसी सावंभौम साम्राज्य से, यानी कोई 
एक बड़ा और मज़बूत राज्य अ्रपनी ताक़त के ज़ोर से दूसरे सब राज्यों 
को अपने अ्रधीन करले, ओर इस तरह संसार भर में अपनी हकूमत 
चलावे | यह ख्याल मंन में आने पर हमने पुस्तक का नाम 'विश्व- 
राज्यः रखना भी ठीक न समझा । असल में संसार भर में जिस एक 
राज्य के होने की हम कल्पना करते हैं, उसकी शासनपद्धति संघ यानी 
फेडरेशन के रूप में ही होगी। उसमें दुनिया के सब देश, सब राज्य 
बराबरी के नाते से मिलेंगे । उतकी तरफ प्रगति हो रही है, चाहे उसकी 
रफ़्तार कितनी ही धीमी हो, और चाहे उसमें कितनी ही बाधाएँ 
क्यों न हो। इस बात को साफ करने के लिए इस पुस्तक का नाम 
“विश्व-संघ की ओर” रखना ही ठीक सममा गया । पुस्तक के 
अन्दर कहीं कहीं “विश्व-राज्यः शब्द का भी उपयोग किया गया 
है | दोनों शब्दों से, हमारा मतलब एक ही है। 
समय समय पर इस विषय का जो साहित्य हमारे सामने आया, 
उसे हमने पढ़ा, और उसकी. ज़रूरी बातें नोट कीं। इस तरह की 
सामग्री में हमें प्रसिद्ध विद्यान लाला हरदयाल जी की “हिन्ट्स फार 
सेल्फ कलूचर” नाम की अंगरेज़ी पुस्तक के आखिरी तीन अध्याय 
बहुत अच्छे और उपयोगी मालूम हुए | इन अध्यायों के आवश्यक 
अंश नोट कर लिये गये | इस सब सामग्री का उपयोग करके पिछुले वर्ष 
(१६४३ ) एक छोटी सी पुस्तक तैयार करने का निश्चय किया गया | 
इसी समय हमारे सौभाग्य से हमारे चिर परिचित, हमारे 
साहित्य-कार्य को सराहने वाले और हमारी दो पुस्तकों--“अपराध 
चिकित्सा,' और 'साम्राज्य और उनका पतन? के भूमिका-लेखक 
श्रद्धेय श्री पंडित सुन्दरलाल जी जेल से छूटे | आप जेल में सख्त बीमार 


् 
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रहे थे ओर बीमारी ही के कारण, उसी हालत में आप छोड़े गये थे | 
धीरे धीरे आपकी सेहत कुछ सुधरी, तब आप से इस पुस्तक की चर्चा 
की गयी, और इस विषय में विचार-विनिमय किया जाने लगा। 
यह काम बहुत डरते डरते किया गया; डर इस बात का था कि 
पंडित जी का स्वास्थ्य अभी काफ़ी सुधरा नहीं था, ओर अंदेशा 
था कि कहीं दिमागी काम का कुछ खराब असर न पढड़े। लेकिन 
पंडित जी को इस विप्रय से बहुत प्रेम था | जहाँ तक आपका शरीर 
सहन कर सका, आपने इस पुस्तक के लिए समय दिया | ऐसा करने में 
आपने एक हृद तक अपने स्वास्थ्य की जोखम भी उठाई। आपके 
प्रेमपूर्ण सहयोग और सच्ची लगन का ही यह कल है कि यह 
पुस्तक इस रूप में तैयार हो सकी । 

जिस विषय पर हमने इक्कीस वर्ष पहले कुछ लिखने का विचार 
किया था, उस पर अब हिन्दी संसार के एक सुप्रसिद्ध महानुभाव की 
बहुमूल्य सहायता से, प्रकाश डालने का साहस किया है। अपनी कमी 
और त्रुढियों के लिये हम क्षमा चाहते हैं। हमारा नम्न निवेदन है कि 
मानव हित की दृष्टि से यह विश्रय इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि 
इस पर भारतवर्ष की ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं में बहुत सा 
साहित्य तैयार किये जाने की ज़रूरत है। हमें आशा है, दूसरे योग्य, 
विद्वान ओर सहृदय लेखक इस ओर ध्यान देंगे ओर सत्‌ सहित्य के 
प्रमी उन्हें पूरा पूरा प्रोत्साहन देंगे । 
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पहला अध्याय 
पिषय प्रवेश 


का सो शाक्र- 


मेरा हृदय भूत काल में है, शरीर वर्तमान काल में है, ओर मेरी 
'आत्मा मविष्य में है | ' -एक द्वार्शनिक 

विश्व राज्य, विश्व-संघ, विश्व-बंधुत्व और विश्व-शान्ति की 
' बातें लोगों को निरी कपोल कल्पना मालूम होती हैं । इस पीढ़ी 
के आदमी एक नहीं, दो महायुद्धों को देख चुके है। आदमी की 
बुद्धि, शक्ति, धन और समय सब का उपयोग हिंसक और नाश- 
, कारी कामों में हो रहा है । हम अपने भाई बन्धु और मित्रों की 
मौत की खबरें सुन रहे हैं, और अपने भोजन चस्लन तक के 
अभाव का अनुभव कर रहे हैं । हजारों साल के घोर परिश्रम से 
बसाये हुए सुन्दर नगर, बाग, पुल और घाट बात की बात में 
श्मशान बन रहे हैं । दिन भर की मुसीबतें मेल कर जब हम 
रात को आराम करने जाते हे, तव भी मन को शान्ति नहीं 
मिलती । कीन जाने, सबेरे का समाचारपत्र क्या खबर लाएगा; 
कल क्या होने वाला है, और अगर युद्ध बन्द ही हो गया, तो ' 
भी कौन आनन्द की वर्षा होने वाली है ! यह महायुद्ध इतने बड़े 
पैमाने पर हुआ है, तो इस की परछांई भी लम्बी ही होने चाली 


के ही 
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है; न जाने कितने व तक हमारा जीवन इसके असर में रहे । 
ओर, कहीं ऐसा न हो कि फिर अगले महायुद्ध की तैयारी होने 
लगे, फिर यही विध्वंस चक्र, फिर यही आसुरो लीला * इस तरह 
लोगो को न द्नि चैन, न रात चेन | वीते कल के दुख को हम 
भूले नहीं, आज का दुख हमारे सामने है, ओर आने वाला कल 
भी अपनी नई नई चिन्‍्ताओ का दृश्य उपस्थित कर रहा है। ऐसी 
हालत में हमारा विश्व-संघ कोरा आदशवाद सममा जाय तो कोई 
आश्चर्य नहीं | किन्तु अगले प्ृष्ठो को पढ़ने से यह साफ हो 
जायगा कि हम इसे कोरी कल्पना या आदशवाद नहीं समझते । 
हम विश्व-संघ को, यानी संसार के सब राज्यो के आपस में 
मिलजुल कर शासन करने को, मानव समाज की अब तक की 
प्रगति का स्वाभाविक, त्केसंगत और अनिवाये परिशाम मानते 
हैं। परन्तु थोडी देर के लिये मान लो कि यह केवल एक कल्पना 
या स्वप्न ही है, तो भी क्‍या हज है | क्या कल्पनाओं और स्वप्नो 
का मानव जीवन में कोई मूल्य नहीं है ? 
इमसन ने कहा है कि “कल्पना शक्ति के बिना सानव समाज 
नष्ट हो जाता है ? दुनिया का हर बडा काम पहले कल्पना के 
रूप में हो जन्म लेता है। आज दि्निसमुद्र पर भारी-भारी जहाज 
तैरते हुए जाते है, इस की पहले कल्पना ही तो हुईं थी। भाफ 
के जोर से चलने वाली रेल और मशीनें हज़ारों लाखो घोडो की 
हर से कास करती हैं, यह बात एक दिन केवल कल्पना ही 
है तो थी। आदी हवाई जहाज मे बैठ कर पक्षियों की तरह 
5 रहा हैं, इसकी भी तो पहले कल्पना ही की गयी थी। 
के पानी की नहर बहेगी, गरम जलवायु वाले स्थानों में 
बज ख ह| का हि (8९ आदमी हज़ारों मील दूर की 
नायेगा, ये सब बातें पहले पहल 
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कल्पना के संसार में ही थी। हज़ारों मील का समाचार 
बेतार के तार से हमें मिनटों में मिल जायगा; नदी, पहाड, 
ओर समुद्रों से परे दूर देशों के आदमियों की आपस में 
इस तरह बातचीत हो सकेगी, जेस दो आसने सामने 
खड़े हुए आदमियो की होती है। जिस आदमी को हमारी आंखे 
देख नहीं पातीं, उसका चित्र हमारे सामने आ जायगा, किसी 
भी प्राणी के शरीर के भीतर के अंगों की हालत हमे मालूम हो 
जायगी और हम उसी बिना पर उसकी चिकित्सा कर सकेंगे-- 
ये सभी बातें किसी न किसो समय कल्पना रूप भे रह चुकी हैं। 
कहाँ तफ्‌ गिनावें, पाठक तनिक विचार करें, तो इसी तरह के 
जितने चाहे, उतने उदाहरण ले सकते है । आज दिन विश्व में 
जितनी मानवी क्रियाएँ हो रही हैं, वे कभी न होने पाती अगर कुछ 
लोग अपने मन में उनका चित्र न बनाते । उनकी कल्पनाओं ने 
ही संसार में कुछ का कुछ कर डाला है। जिन महानुभावों 
ने पहले पहल किसी महान विषय की कल्पना की, उन्हे पागल 
ओर शेखचिल्ली आदि की उपाधि मिली, परन्तु इतिहास गवाह 
है कि मानव समाज उन पागलों या शेखचिल्लियों का कितना 
ऋणशणी है । 
यह ठीक है कि कुछ कल्पनाओं या विचारों के अमल में 
आने के लिये बहुत समय लगता है। किसी को कुछ दिन या 
महीने लगते है तो किसी को सैकडों या हज़ारों साल लग जाते 
हैं। परन्तु इससे क्या ! मानव समाज की आयु करोडो वर्ष की 
है और यह समाज अभी अनिश्चित काल तक रहने वाला है। 
इस लम्बे समय से हज़ार दो हज़ार वपष भी किस गिनती में है। 
निदान, कल्पना या विचार का बडा सहत्व है, साधारण मनुष्य 
इसे जल्दी नहीं समझ पाता । स्वामी विवेकानन्द ने कहा हैं-- 


ध 
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“अगर आप पहाड की गुफा में जाकर रहने लगेंगे तो भी 
आपकी विचार-घारा पव॑त के परकोटे को भेदकर वाहर निकल 
आवेगी। सम्भव है, वह धारा सैकडो व तक कोई आश्रय न 
पाकर सूक्ष्म और अहृष्ट रूप से संसार में घूमती रहे, लेकिन एक , 
न एक दिन वह किसी मस्तिष्क का आश्रय लेगी ही। तथ 
उस विचार-धारा के अनुसार काम शुरू होगा। निष्कपटता, 
पवित्र विचार और शुद्ध भावना इन मे असीम बल 
होता है” 

इसलिये यदि विश्व-संघ की चर्चा ओर इस विपय के आन्दी लन 
को कुछ सज्जन, जी अपने आपको व्यवहार-कुशल समभते हैं, 
कल्पना या म्वप्न मानते हैं, और “अव्यावहारिकः कहते हैं तो 
इससे विश्व-संघ में श्रद्धा रखने वालों ओर उसके विनम्र सेवको 
को न तो अग्रसन्न होने की ज़रूरत है, ओर न निराश होने की। 
किसी भी नयी चीज़ के लिए आन्दोलन करने वालो को ऐसी 
बातों के लिए सदा तैयार रहना चाहिये। वे यह जानते हैं कि 
“इस तरह के सभी आन्दोलनो को जिनसे हमारा सम्बन्ध है, 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कई हालतों में से होकर गुजरना 
पडता है। पहली हालत उपहास की है। उसके वाद आन्दोलन 
की गति के साथ साथ निन्‍्दा की हालत आती है। इसके वाद 
प्रायः किसी अंश मे स्वीकृति और उद्देश्यों के प्रति गलतफहमी 
की हालत आती है। इसके साथ साथ चेतावनियाँ दी जाती हैं 
कि अंधेरे मे लम्बी लम्बी कुदान न मारी जायें । आखिरी हालत 
आन्दोलन के अधिकाँश रूप में स्वीकृति की है। और, तब 
आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि यह आन्दोलन पहले क्‍यों नहीं 
स्वीकार किया गया। ये भिन्न भिन्न स्थितियाँ एक दूसरे के साथ 


मिली हुई, चलती हैं, पर पहली और आखिरी हालत में बहुत 
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अन्तर होता है ४४ 

इससे ज़ाहिर है कि कल्पनाओं या स्वप्रो को फजूल समझ 
कर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये, उनमे वहुत शाक्ति होती 
है; उनका संसार के निर्माण में बडा भाग रहता है। हाँ, यह 
ज़रूरी है कि कल्पना करने वाले, कल्पना से सहानुभति रखने 
वाले और उसके काय-रूप में परिणत होने की इच्छा रखने वाले 
केवल कल्पना करने में ही अपने कतव्य की इतिश्री न सममभ बेरें, 
बल्कि उसकी साधना में तन मन से लग जाये, विघन्न बाधाओं 
'से न घबराते हुये और हमेशा आशावादी रहते हुए उसे सिद्ध 
करने में लगे रहें। हमारी कल्पना और इच्छा के साथ दृढ़ 
संकल्प और पूण विश्वास होना चाहिये | हमें अपने उद्देश्य सिद्धि 
की ऐसी धुन होनी चाहिए कि दुनिया हमे उसके लिए पागल 
कह सके । ऐसा होने पर हमारी कल्पना अवश्य ही स्थूल रूप 
में आकर रहेगी, चाहे इस समय किसी को इसकी आशा 
हो या नहो। 

जव कि कल्पनाओं ओर विचारों का इतना महत्व है, तो 
क्यों न हम उन्हें लिख कर रखें। जो बात हम चाहते हैं 
जिस काम के पूरा होने के हम इच्छुक हैं, उसका साफ-साफ़ 
रूप हमारे मन में हुए बिना काम न चलेगा, और साफ-साफ़ रूप 
देने के लिए उसका लिखा जाना वहुत उपयोगी ओर ज़रूरी 
है। लेख बद्ध होने पर दूसरों को उस पर व्यौरेवार विचार 
करने का मौक़ा मिलेगा, वे उस में अपनी योग्यतानुसार 
आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। साथ ही पाठकों के सामने 
काई घंघला चित्र न होकर एक सुनिश्चित योजना होगी, वे 
उसे हर समय मनन कर सकेंगे, और उसका दूसरों में प्रचार 


*# श्री० जाज यूल के एक भाषण से | 
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कर सकेंगे । जो वात आज मुट्ठी भर लोगों के ध्यान में हैं, वह 
अधिकाधिक जनता के सामने आयेगी, पहले सकड़ीं या हजारा 
और पीछे लाखों और करोड़ों आदमियों की सहानुभूति ग्राप्त 
करेगी, उनके सहयेग से उसका आल्देलल अधिकाधिक्‌ 
व्यापक और विस्तृत होगा, ओर अन्त में उसका लक्ष्य प्रा 
हागा। ग 

यहाँ तक हमने इस वात पर विचार किया हैँ कि यदि 
विश्व-संघ केवल कल्पना का! ही विपय हा तो सी उसका विवेचन 
ओर सनन करने की वहुत जरूरत है। परल्तु वाम्तव में विश्व- 
संघ तकसिद्ध और मानवससाज की प्रगति का अनिवाये 
परिणाम है । मनुप्य शुरू से ही समाज-प्र मी है, उसे दूसरो के 
साथ मिलकर रहने की आदत है । वह परिवार में रहा, उसने 
कचीले ओर जापिय। बनायी, गाव ओर शहर वसाये । उस ज़माने 
की जरूरतों के पूरा करने के लिए उसने नगर-राज्यो से काम 
लिया । चह और आगे बढ़ा; राष्ट्रराज्यों तक पहुँचा। उससे 
आगे कई-कई राष्ट्रो को सिलाकर उसने आखिर संघ-राज्यो 
' ओर साम्राज्यो का प्रयोग किया | इस समय मानव संगठन के ये 
सव नमूने मौजूद हैं | पर मनुष्य अपनी हालत से संतुष्ट नहीं है । 
चह अनुभवकरता हैं कि उसकी यह लम्बी यात्रा अभी कुछ 
वाक्ी है, उसका गंतव्य स्थान, उसकी मंज़िलेमक्नसूद दूर है, और 
उस तक पहुँचे विना अभीए सिद्ध न हागा। उसका लक्ष्य 
विश्व-संघ हं। इन वातों पर आगे करे अध्यायो मे खलासा 
विचार होगा । हे 
.__भानव समाज का आगे का संगठन विश्व-संघ के रूप में 
दाना चाहिए। और, हसारा निश्चित सत और हृह विश्वास है 


- कि सानव समाज अपने विचार और व्यवहार में उसी 
रह 
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ओर बढ़ता रहा है । उसकी चाल चहि कितनी भी धीमी रही 
हे।, वह उत्तरोत्तर आगे ही वढ़ता रहा है। अवश्य हो उसका 
मार्ग ज्यामिति की सीधी रेखा मे नहीं है। उसकी गति के 
धाँप की चाल से उपमा दी जा सकती है, जे। दायीं-बायीं ओर 
वल खाता हुआ चलता है, और कभी-कभी किसी बाघा के 
कारण रुकता सा भी नज़र आता है, लेकिन फिर भी अपने 
लक्ष्य की ओर चलता रहता है। 

पूरे मानव समाज की गति का विचार करते हुए हमें चाहिए 
कि हम विशाल दृष्टिकोण से काम लें। देश काल की छोटी 
छोटी इकाइयों से काम नहीं चलेगा | एक साल या एक सदी 
मानव समाज की आयु मे ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के 
जीवन में एक दिन या एक महीना । किसी बालक की एक दिन 
या एक महीने की रिपोर्ट देख कर उसके भविष्य का हिसाब 
लगाना कभी-कभी बहुत ही श्रममूलक हो सकता है । सम्भव है, 
उस दिन या उस महीने वालक कुछ अस्वस्थ रहा हो। अथवा, 
यह भी हो सकता है'कि जिस बालक का हम विचार क्र रहे 
है, वह नमूने का काम न दे सकता हो, यानी वह अपने वग 
का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व न करता हो। इसलिए चाहे जिस 
बालक की एक या अधिक दिनों की दशा देख कर यह कह 
बैठना असंगत है कि वाल-समाज अपनी आयु बढ़ने के साथ- 
साथ कमज़ोर होता जाता है। इसी तरह मानव समाज को 
कुछ पीढ़ियों के इतिहास के आधार पर यह अडुमान करना 
भी ठीक नहीं कि वह प्रगति नहीं कर रहा है। यदि हम व्यापक 
दृष्टि से सिंहावलोकन करें तो हमें मालूम होजायगा कि मानव 
समाज निश्चित रूप से आगे वढ़ता रहा है । 

इस पुस्तक के पहले खंड में इसी विषय पर विचार होगा। 
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दसरे खंड में उन वाधाओ के वारे में लिखा जायगा जो उस का 
भावी प्रगति में इस समय मोौजूद हैं, आर जिनको जान लगना 
ओर हटाने की कोशिश करना, हमारा कतंव्य हैँ | अन्त मे तीसरे 
खंड मे यह विचार किया जायगा कि हमारा लक्ष्य विश्व-संतर 
क्या है, उसकी स्थापना का आधार क्‍या होगा, डसकी 
संस्कृति, अथ-नीति, शासन-नीति आदि केसी होगी, उस में 
शान्ति का उपभोग केसे किया जायगा, पाशविक हिन्सा का 
परित्याग कर, किस तरह मनुप्य सानवोचित अहिन्सा का 
व्यवहार करेगा । ऐसे विश्व-संघ का निर्माण पहले हम अपने 
हृदय और अन्त:करण मे ही करें। इसके लिए कुछ चुने हुए 
राजनीतिज्ञो या कूटनीतिज्ञों की ज़रूरत न होगी, यह काये 
मुझे, आप का, हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी वृद्धि और 
शक्ति के अनुसार करना हैं, ओर अपना उदाहरण अपने 
उत्तराधिकारियो के लिए छोड जाना है। हमारे उत्तराधिकारी 
इस कार्य को कुछ और आगे बढ़ायेंगे, इस तरह मानव समाज 
आगे-आगे वढ़ता रहेगा, और विश्व-संघ की मंज़िलें तय होती 
जायेंगी। 
--->०है0-+--- 


दूसरा अध्याय 
सामाजिक भावना 


| निरन लक 
यह मेरा है, “और यह पराया है, ऐसा विचार ज्षद्र हृदय वाले 


करत हैं । उदार लोगों के लिए तो स 
रो मानव जाति ही 
कक उनका 


है महाभारत 
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अपदमी सामाजिक ग्राणी है, उसमें दूसरों के साथ मिल 
जुल कर रहने की भावना होती है | हम ज़रा यह विचार करें 
कि वह अकेला ही क्यो नहीं रहता। उसे सामाजिक जीवन 
क्यों पसन्द है ? और, उसकी सामाजिक 'भावना किस तरह 
बढ़ती रहती है । 

दूसरे प्राणियों की तरह आदमी में भी दो इच्छाएँ प्रबल 
' होती हैं--(१) अपने आप, को जीवित रखना, और इसलिए 
अपना भरण पोषण करना, और (२) अपने पंरिवार या नसल 
का बढ़ाना और उनकी हिफ़ाज्ञत करना । इन कामों के लिए ही 
मनुष्य को दूसरो के साथ मिलजुल कर समाज में रहने की 
ज़रूरत पडती है | मनुष्य के! खाने पहनने के लिए भोजन वरस्ध 
चाहिए; सर्दी, गरमी ओर वारिश से बचने के लिए मकान चाहिए । 
काई आदमी इन ज़रूर तों की पूति अकेले रहकर नहीं कर सकता । 
मिसाल के तौर पर आदमी के भेजन के लिए अनाज चाहिए 
इसके वास्ते खेती करने की ज़रूरत होती है। परन्तु खेती के 
लिए हल आदि ओजार चाहिए। अकेला' आदमी रवय॑ अपने 
लिए ओज़ार नहीं बना सकता । उसे लेाहे की ज़रूरत होगी । 
लेहा खान से निकालना पड़ेगा, फिर उसे ग़लाकर साफ़ करना 
हे।गा, तव उससे ओज़ार बनेंगे। अकेले आदसी से यह सब काम 
नहीं है| सकता, और यदि करे भी ते इतने समय तक उसका 
निर्वाह कैसे हे। । फिर औज़ार बनने से ही ते मतलब सिद्ध न 
होगा | खेती करने का काम ते बाकी ही रहेगा, जिस में दसरे 
आदमियों की मदद की ज़रूरत है । खेती करने से भी भाजन 
एक दम नहीं मिल जायगा | फ़सल तेयार होने में कुछ समय 
लगेगा, फिर उसे काटना हेागा, इसके बाद भी उसे खाने लायक़ 
बनाने में कई मंज़िलें तय करनी होंगी । हर मंजिल पूरी करने 

श्‌ 
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मे समय, और दूसरो के सहयाग की ज़रूरत हे।ती है । इस तरह, 
यदि कोई आदमी अपने भेजन सम्बन्धी सब कामों को स्वयं 
करना चाहे ते। उसे सैकडो काम करने पढ़े, तव कहीं भोजन 
तैयार हो। और, उस समय तक निराहार रहने से उस वेचारे के 
प्राण ही निकल जायें ! जैसी भोजन की वात हैं, ऐसी ही कपड़े, 
मकान आदि की है। किसी भी आदमी के लिए अकेले हो 
अपनी सव जरूरतो को पूरा करना कठिन ही नही. असम्भव हैं । 
उसे पद पद पर दूसरों को मदद की ज़रूरत होती है।' इसके 
अलावा जँगली जानवरों से अपनी और अपने वाल चच्नों की 
रक्षा करने के लिए भो आइमी को दूसरों का सहयोग चाहिए। 
इस तरह आदमी के लिये सामाजिक जीवन अनिवाय है, 
लाजमी है । गे 
समाज में भी आदमी पूरी तरह स्वतन्त्र नहीं रह सकता। 
उसे दूसरो की सुविधा, असुविधा का ध्यान रखना होता हैं। 
उसकी स्वतन्त्रता की एक सीमा या मर्यादा रहती है। उसे कुछ 
नियमो का पालन करना होता है । परिवार में इन नियमों का रूप 
स्पष्ट नहीं होता, और वे ठीक तरह से तय किये हुए नहीं रहते, फिर 
भी नियम रहते अवश्य हैं |जब मनुष्य का सम्बन्ध अपने परिवार 
के वाहर के आइमियों से होता है, जब उसका समाज बढ़ जाता 
है तो नियम अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाते हैं। नियमों 
का मतलव है, आदमी की स्वच्छन्दता या स्वतंत्रता का नियंत्रण 
उस पर रोक थाम, अपने निजी स्वाथ या लाभ पर अंकुश रखना 
हज के हितों या सुविधाओं का ध्यान रखना | इस तरह का 
रे पा लगन न पक 
दँसरों को जी ९ यदि से स्वच्छन्दता पूर्वक 
* | का चाौजों परजवरदस्ती अधिकार करके अपना स्वाथ 
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सिद्ध करने लगं॑ तो जा मुकसे अधिक बलवान होगा, वह 
मेरा सवस्व छोन सकता है । इसकी नॉवत न आने देने के लिए 
यह ज़रूरी है कि सव लेग अपनी अपनी स्वच्छुन्दता पर कुछ 
'रोक रखना मञ्जर करें, हर आदमी दूसरों की सुविधा का ध्यान 
रखे, कोई किसी को कष्ट न दे, किसी के साथ अन्याय न करे | 
आदमी की यह भी इच्छा होती है कि दूसरो से सहानुभूति रखे 
ओर उनकी सहायता करे। ऐसा करने से उसे भी दूसरों की 
सहानुभूति और सहायता पाने की आशा होती है। इस तरह 
सामाजिक भावना ओर निजी स्वाथ दोनों में गहरा सम्बन्ध है । 
परन्तु इन दोनो में समय समय पर संघर्ष भी होता रहता 
है। ज्यों ज्यों आदमी में समझ आती जाती है, स्वयों त्यों वह 
अपने स्वाथ को सामाजिक भाषना के अनुसार नियंत्रित करता 
जाता है, और ज़हाँ तक बन आवे, दोनों का, समन्वय करने की 
कोशिश करता है | मानव समाज का इतिहास एक तरह से इसी 
कोशिश की लम्बी कहानी है। मनुष्य ने कई मज्िलें तय की है, 
उसकी यात्री अभी जारी है; स्वाथ ओर सामाजिकता का 
संघ अभी मिट नहीं गया है; कभी कभी तो इस “संघप का 
का बडा विकराल रूप सामने आ जाता है। फिर भी विवेकशील 
मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि जिस हद तक यह संघप 
कम होगा, और समन्वय बढ़ेगा उसी हद तक मनुप्य की 
उन्नति मानी जायगी, शुरू में मनुष्य जाति हज़ारों वल्कि 
लाखों साल ऐसे घिता चुकी है, जब हर परिवार केवल अपने ही 
आदमियों का हित देखता था, ओर दूसरे परिवारों से लड॒ता 
झगडता रहता था | उसके बाद थोड़े थोड़े परिवारों ने मिलकर 
रहना सीखा । धीरे धीरे ज़्यादह वड़े गिरोह या फ़िके बने। इनमें 
एक गिरोह के सब लेगों मे आपस सें श्र स का व्यवहार करना 
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सीखा, पर दूसरे समूह के आदमियों को गैरऔर पराया समझा 
और उनसे उपेक्षा या शत्रुता का व्यवहार किया | कभी कभी दो 
कवीले इस लिये मिले, क्योंकि उन्हे किसी तीसरे के हमले का 
डर था। इसी तरह कालाब्तर में इन तीनो कवीलो ने वाक्की के 
दूसरे कवीलो से अपनी रक्षा की । 
आत्मरक्षा की भावना छोटे कवीलो को मिल जुल 
कर रहने, आपस मे मित्रता का व्यवहार करने और 
वड़े वड़े समूहों का निर्माण करने के लिये मज़बूर करती 
है। एक खेड़े या गांव का दूसरे खेड़े या गाँव से सम्बन्ध 
हो जाता हैं, इन दोनों का तीसरे से, और फिर इन तीनो 
का किसी चौथे से। इस तरह थे कवीले अधिकाधिक बड़े 
हेते जाते हैं। हर एक कवीले वालों की, पास के दूसरे कवीले 
वालों से पानी के चश्मो, चरागाहा वगेरह्‌ के लिये लडाइयाँ 
होने लगती हैं। इन लडाइयों के लिये हर कवीले के अन्द्र एक 
तरह के शासन और एक सरदार की ज़रूरत हाती है। इसी से 
राजा और राज्य की बुनियादें पड॒ती हैं। राजा का गाँव धीरे 
धीरे कस्वा या नगर हो जाता है। हर राज्य के अन्दर वहाँ के 
नागरिको के खास अधिकार माने जाते है । हर राज्य के नागरिक 
अपने राज्य के अन्दर रहने वालो को अपने सममते हैं, और 
दूसरे राज्य में रहने वालें को गैर और जँगली समझकर अकसर 
उनसे शत्रुता या दुशमनी करते है। | 
यद्यपि समय समय पर होने वाले इस तरह के संघर्षीं और 
लड़ाई ऋगडोी से स्पष्ट है कि मनुष्यो में संकीर्णता बनी हुई है, 
फ़िर भी आम तौर पर मनुष्य के अपने गिरोह या समाज का 
रे धीरे सा ही रहा है। शुरू में उसके प्र्म्‌ ओर सहानु- 
पे के अधिकारी इनेगिने लोग होते थे। बाद में वे बढ़ते गये । 
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प्राय:मनुष्य ने संसार का दो भागों में बांटा; एक भाग के उसने 
अपना समझा, ओर दूसरे के पराया या गेर। पहले भाग से 
उसने प्यार किया, उसके लिए कष्ट उठाया, ज़रूरत पडने पर वह 
उसके लिए अपनी जान न्योछावर करने के तैयार रहा । मनुष्य 
, के अपने संसार का यह भाग, धीरे धीरे बढ़ता रहने पर भी, 
अभी तकं॑ बाक़ी संसार की तुलना मे छोटा ही रहा। इस बड़े 
भाग को, जिसे उसने गेर समझका, कष्ट देने, छुल कपट या बल 
से इसका माल हडपने में सनुष्य का अब तक बहुत कम संकाच 
रहा है। किर भी दूरदर्शी विचारवान लोगों के यह विश्वास है 
कि मनुष्य सदा संसार के इस तरह के दे भागों में--अपने 
ओर पराये में--नहीं वॉटता रहेगा। पिछले युगो मे उसका 
अपना समझा जाने वाला ससार धीरे धीरे बढ़ता रहा है, ओर 
' यह क्रमया सिलसिला अब भी जारी है। एक दिन ऐसा 
आएगा कि उसके इस अपने संसार की सीमा सम्पू्ण संसार 
तक पहुँच जायगी, फिर पराया या गेर माना जाने वाल्ला वोई 
' भाग न रहेगा। 

मनुष्य ने इस समय जा सामाजिक व्यवस्था मान रखी है, 
चह्‌ उसके अपने क्षेत्र के लिये अलग है, ओर दूसरे यानी गेरों के , 
लिए अलग । अपने परिवार, समूह्‌ या कबीले, अपने ग्राम या 
नगर, अपने राष्ट्र या राज्य के लिएमनुष्य इस तरह के नियमे के 
स्वीकार करता है--सच बोलो, किसी की चोरी मत करो; किसी 
का मत सताओ, सबके हमारी सी जान है; सव से ग्रम ओर 
सहानुभूति रखा; जहाँ तक बन पढ़े सव की सेवा और सहायता 
करो, ज़रूरत हो ते। अपनी ,जान पर खेत्त कर भी इस कतंव्य 
का पालन- करो । कितने सुन्दर है ये नियम ! अफ़सोस यही है 
| कि ये बहुत छोटे क्षेत्र में बतें जाते है। इस क्षेत्र से बाहर संसार 


१४ विश्व-संघ की ओर 


के जिस भाग के हम पराया या गेर समझ रहे हैं, उसके लिये 
हमारे नियम सिद्धाल्त में ते नहीं, पर व्यवहार में इस से विल्कुल 
भिन्नहेते हे । उहें लिखर्कर निश्चित या स्पष्ट रूप बहुत कम 
दिया जाता है; प्राय. अपनी वदनासी के डर से काई वेसा करने 
का साहस नहीं करता। यदि उन्हें मृत या साकार रूप दिया 
जाय तो कुछ इस तरह हागा--जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हैं 
उसे प्राप्त करना हमारा कतेव्य है, जेसे भी घने छीन रपट कर 
या लूट मार करके उसे ले लेना चाहिए। दसरों के तकलीफ 
पहुंचाने से यह तक कि ज़रूरत होने पर उनकी जान माल ले 
लेने से भी हमे संकोच नहीं करना चाहिए। गैरों से छूल कपट 
करने मे काई दाप नहीं है, यह ते कूटनीति या हँ।शियारी ही है । 
हंस अपने, आर अपने वाल वच्चो, परिवार, नगर या राज्य के 
फायदे के लिये दूसरों से हिन्‍्सा और घृणा के भाव रखना 
ज़रूरी है, इत्यादि । 


पमय समय पर साधु सतो, महात्माओं आदि ने यह उपदेश 
दिया है कि यह अपने पराथे का भेद करना मनुष्य की अल्पज्ञता या 
मृखता है। यह पशुपन का व्यवहार हैं। मनुष्य को चाहिए कि 
इस पाशविक व्यवहार की छोड कर देवी गुणो को--प्रेम 
अहिन्सा, सेवा, सहयोग आदि को--अपने अन्दर धारण करे। 
नि यह भी प्रचार किया कि समस्त रसपट्टि का रचयिता 
एक परसपिता परमात्मा है; चाहे उसे कोई किसी भी नाम से 
उकार | सब उसी की संतान है, इसलिए सब मनुष्य आपस 
भें भाई-भाई हैं । जो आदमी सब की सेवा और मदद करेगा 
_से परसात्मा असन्न होगा, वह स्वर्ग से जायगा ओर जो कोई 
भंद-भाव या हिन्सा काआचरण करेगा वह नक सें भेजा जायगा 
जहा वहुत कष्ट सिलेंगे। इन साध-स्वभाव महात्माओं ने जनता 


है 


सामाजिक भावना श्धू 


की विचार-धारा का धरांतल ऊंचा उठाने में विलक्षण काये 
किया है। फिर भी साधारण मनुष्यों के लिए अभीष्ट स्थान 
पर पहुँचना अभी भी कठिन मालूम हो रहा है। बड़े दर्माग्य 
की बात तो यह है कि लोगों ने इत धर्माचायां का भी वंटवारा 
करं लिया है। एक धम के अनुयायी दूसरे धम के अनुयाइयों से 
लडते झगडते हैं । सव ने अपना अलग अलग इश्वर बना रखा 
है | हर एक के इंश्वर के अलग-अलग नाम है, और वह अलग- 
अलग तरह के पूजा पाठ से प्रसन्न होता है। हर समूह स्वग को 
अपने लिए सुरक्षित समझता है। उसकी सममभ से दूसरे, सव 
धमवालों को केवल नरक में ही जगह मिलेगी । 
इसी तरह समाजनीति में हम अपने ओर पराये के भेद को 
भुला नहीं सके हैं । पहले, परिवारों का संगठन होने पर एक 
परिवार दूसरे परिवार से लडता भिड॒ता था; नगर-राज्यों का 
निमोण हो जाने पर एक नगर-राज्य की दूसरे नगर-राज्य 
लडाई होती थी; राष्ट्रराज्य कायम हो जाने पर अलग-अलग 
रॉष्ट्रराज्यों का एक दूसरे से संघषे होता है । सामाजिक भावना 
ओर अधिक विकसित होने पर संघ-राज्यों का ग्रादुर्भाव हुआ । 
परन्तु स्वाथ भाव ने अब भी पीछा न छोडा। रांट्रों ओर संघ- 
राज्यों ने दूसरे प्रदेशों पर राजनैतिक और आर्थिक अधिकार 
' जमा कर आंज कल के नये सांम्राज्यों की स्थापना की। इन 
साम्राज्यों में पहले तो सब भागों के स्वाधीन न होने के कारण 
स्वाधीन शासक राष्ट्रों ओर पराधीन शासित देशों में संघ 
चलता रहता है; साम्राज्य के अन्दर ही कलह रहता है| दूसरे 
यदि साम्राज्य के सब भाग स्वाधीन हों, यानी साम्राज्य 'कामन- 
वेल्थ? का रूप धारण कर ले तो भी उसके नागरिक, उसकी 
सीमा से बाहर रहने वालों को पराया या गैर समभकते हें 


१६ विश्व-संघध की ओर 


इसलिये इन साम्राज्यों के युग में एक साम्राज्य का उसकी सीमा 
से वाहर के देशो से या दूसरे साम्राज्य से संघप दाना लाजमी 
| 
सारांश यह कि मनुष्य की सामाजिक भावना का साम्राज्य- 
स्थापना तक वढ आना मनुष्य की उन्नति को ज़रूर सावित 
करता है। पर इससे भी मनुष्य की सुख शान्ति की समस्या 
हल नहीं होती, क्योकि इस मे भी अपने और पराये का भेद तो 
रहता ही है; और यही सव झगड़े और सच दुखो की जड हैं । 
इसका अन्त करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हम 
सव मनुष्य है; यह केवल संयोग की वात है कि हम से से किसी 
का जन्म भारतवप में हुआ, किसी का जापान में, और किसी 
का इड्लेंड या जरमनी आदि में। भापा या रंग का भेद अलग- 
अलग देशों ओर आवोहवा से होता है। आपस के सामाजिक 
व्यवहार मे इन भेद-भावों को महत्व न देना चाहिए। हमारे 
सामाजिक कतंव्य का आधार यह नियम होना चाहिए कि 
हमारे सव विचार और काये पूरी मानव जाति के सुख और 
उन्नति को वढ़ाने वाले हों; इसमें परिवार, वंश, जाति या 
राष्ट्रीययीा का कोई पक्षपात न होना चाहिए। हम एक “बहुत 
. वडी' वसस्‍्तु-मानव जाति--के नन्‍्हें से अंग हें। उस बड़े 
समाज को हमें अपनी दृष्टि से कमी ओमल न होने देना 
चाहिए। हे 
इसलिए यह जरूरी है कि समाज-संगठन बड़े-से-चड़े आधार 
ह हो--राष्ट्रनिमोण या संघ-राज्यो पर संतोष न किया जाय । 
हमे समस्त सानव ससाज का एक ओर केवल एक “विश्व-संघ” 
वनाना होगा । जाति, रंग, सम्प्रदाय या देश किसी भी आधार 
पर किसी व, या समूह को उससे बाहर रखना अनिष्ट कारी 


है 


परिवार १७ 


होगा, वह हमारे छुटपन, हमारे अन्दर की कमी, हमारी अदूर- 
दर्शता, अनुदारता ओर अयोग्यता का विज्ञापन होगा | आओ ! 
ऐसा आयोजन करें कि काले, गोरे, हिन्दू, मुसलमान, पार्सी, 
यहूदी ओर इसाईं, हबशी या पीले सव भाई-भाई की तरह एक 
विशाल परिवार के सदस्यों की भांति प्रम॒ के साथ सहयोग 
ओर सहानुभूति पूवक रह सकें। हमारे इस प्र म-मिलन से 
हा धन्य होगे, ओर हमारी सव की माता, प्थ्वी माता धन्य 
होगी । 


तीसरा अध्याय 
परिवार 


न्‍अ्नीयरननननन अनिनीनाननभनान ऑिलननननननतन 


मानव जाति की सेवा के लिए, परिवार तुम्हारा सब से छोटा 
कार्य-क्षेत्र है । इस में तुम, ठ॒म्हारी पत्वि और तुम्हारे बच्चे होते हैं। 
प्राणिशास्र की दृष्टि से परिवार समाज की स्वाभाविक इकाई है। 
' -हरदयाल 
हम बतलाचुके हैं कि मनुष्यों में धीरे-धीरे सामाजिक 
भावना का विकास हुआ है। परिवार से शुरू करके आदमी 
अधिकाधिक बड़े संगठनों की ओर वढ़ता रहा है। इस समय 
संसार में छोटे-बड़े अनेक संगठन है। अब हम मुख्य मुख्य 
संगठनों में से हरेक के सम्बन्ध मे कुछ विचार करेंगे। पहले हम 
परिवार के लेते हैं। यह समाज संगठन का सव से पहला 
ओर कुदरती स्वरूप है। परिवार में प्रायः एक पुरुष 'डउसकी 
ख्री और उसके बच्चे माने जाते हैं। पुरुष और खत्री का एक 
४ 


श्प विश्व-संघ की ओर 


दूसरे के प्रति स्वाभाविक श्रम और आकपण होता हे, उसका 
प्रत्यक्ष फल संतान है । मु 

परिवार के रूप में समाज-सगठन जैसा इस समय है, ऐसा 
शुरू में नहीं था । वहुत पुराने जमाने में ख््री पुरुषों में विवाह-शादी 
करके टिकाऊ सम्बन्ध क्रायम करने का रिवाज नहीं था | बच्चे 
केवल मा के साथ रहते थे; उस समय परिवार का अथ था; 
मा और उसके वच्चे। पीछे जा कर, पिता भी परिवार का, 
सदस्य होने लगा । कहीं-कहीं दो या अधिक भाई अपने-अपने 
ब्री-चच्चो सहित एक साथ रहने लगे। इस दशा में वालक अपने 
माता पिता के ही साथ नहीं रहते, वल्कि अपने चाचा चाची, 
ताऊ ताई आदि के साथ रहते हैं। ऐसे परिवार के संयुक्त 
परिवार कहते हैं | हमारे देश के आदमी इस से अच्छी तरह 
परिचित हैं। 

परिवार दे तरह के होते हैं--एक, पित्‌ प्रधान; जिनमें 
वालक अपने पिता, पितामह (वावा) और प्रपितामह (परवाबा) 
आदि के वंश के माने जाते हैं, और हर आदमी की जायदाद 
का उत्तराधिकारी उसका वडा लड॒का समभा जाता है । दूसरे, 
मात प्रधान; जिनमें वंश माता, नानी, परनानी आदि के नाम से 
चलता हैं; जायदाद पर अधिकार ख्री का होता है, और उसकी 
वारिस उसकी वडी लड॒की हाती है। परिवार किसी भी तरह 
का हो, वह सारे समाज का छोटा सा रूप है। उस से समाज 
“गे व्यापक रूप वनता और विकासित होता है।-पुरुष ख्तरी 
दानों एक दूसरे की सहायता और सेवा करते है; और दोनों 

मिलकर अपने वच्चों की जरूरतो के पूरा करते है। 

परिवार आदसी के सामाजिकता को शिक्षा देने वाली एक 

मुख संस्था हैं। इसमें पुरुष और स्त्री को यह मौक़ा मिलता है 


परिवार १६ 


कि एक दूसरे के लिए त्याग करना और कष्ट उठाना 'सीखे, 
हर व्यक्ति दूसरे के स्वभाव, आदशश और रुचि के साथ अपने 
स्वभाव, आदर्श और रुचि का मेल बैठावे, सामंजस्य पैदा करे, 
ओर वह भी इस तरह कि एक दूसरे के विकास मे सहायक 
है, वाधक न हा । प्र स चाहता है--सेवा, संयम, उदारता और 
व्याग। जब पुरुप-स्ली एक दूसरे के लिए इन गुणों का अभ्यास 
करते है ता वे जीवन के व्यापक क्षेत्र मे भी इन गुणों का परिचय 
देते हुए समाज के लिए अपनी उपयोगिता वढ़ाते है | 

संतान हाजाने पर पुरुष और स्री दोनो उसकी ओर 
आकर्षित होते है; उसके हित में देनों का हित, और उसके 
सुख मे देनो का सुख केन्द्रित हाजाता है | यहाँ तक कि अनेक 
बार संतान के हित के लिए वे अपने झुख-ठुख का विल्कुल भूल 
जातेहे । यदि यह्‌ भाव ठीक-ठीक बढ़ता जाय, जैसे हम अपने 
वच्चे का प्यांर करते है, वेसे ही दूसरों के वच्चों के प्यार करें, 
यदि संसार के ख्री-पुरुष जाति, धरम, व्यवसाय, देश, रंग आदि 
के भेदो के भूलकर मानव संतान की सेवा-सुश्रुपा में लग जाचें तो 
हमे पारिवारिक जीवन से मिलने वाली शिक्षा का असली और 
पूरा फल मिल जाय । 

इसी तरह सन्तान की दृष्टि से विचार किया जा सकता है । 
हम अपने साता-पिता की संतान है| माता पिता ने हमारे पालन- 
पोषण के लिए जे। कष्ट उठाए है, उसका वर्णन नहीं हो सकता | 
यदि मा अनेक बार स्वयं सर्दी, गरमी, सूख, प्यास आदि सहकर 
हमारे सुख सुविधा की चिन्ता न करती तो कौन जाने हमारी 
क्या गति होती; हम इतने बड़े हा भी पाते या नहीं। पिता ने 
हमारे वास्‍्ते कितना परिश्रम किया है, इसकी मधुर स्मृति 
हृदय मे रखने की चीज़ है । माता, पिता का हम पर “कितना 


0 
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ऋण है, यह तो केवल अनुभव का ही विषय है। वडा हने पर जब 
कोई खुद माता-पिता बनता है, तभी उसे इस वात का इडे ठीक 
ठीक ज्ञान हे सकता है। निदान, माता पिता के प्रति हमारा एक . 
महान कर्तव्य है, और यह कतंव्य एक दरजे तक दूसरे सम्बन्धियों 
या रिश्तेदारों आदि के प्रति सी है, जिन्‍्हों ने हमारे साथ वहुंत 
स्नेह. किया है, और जे। हमारे हिलेपी रहे हैं। कभी-कभी ऐसा 
हेता है कि सल्तान के जन्म से पहले ही वाप का; देह्ान्त हो 
जाता है, या जब बच्चा थाड़े दिन का होता है, मा चल वसती 
है, या वह ऐसी अस्वस्थ होती है कि वच्चे की सारसंभार ता 
क्या, उसे अपनी छाती से दूध भी नहीं पिला सकती। ऐसी 
हालत मे निकट सम्बन्धी बच्चे का भरण पोपण करते हैं। 
यदि वालक के उनकी सहायता, प्र म, और संरक्षण न मिले ते 
उसका जीना और बढ़ना कठिन है| जाय । फिर बड़े होने पर 
भी हमें उनसे कई तरह की मदद मिलती रहती है। सारांश 
यह कि हर आदमी खुद अपने साथ और दूसरों के साथ 
हेने वाले व्यवहार से अच्छी तरह समझ सकता है कि आदमी 
अपने सगे सम्वन्धियां का कितना ऋणी होता है । 
हमें चाहिए कि उन सब से ग्रम॒ करें, ओर उनके अहसान- 
मन्द्‌ रहे; उनके साथ आदर सस्मान, दया और शिष्ट्राचार का 
व्यवहार करें | यदि वे ग़रीव हां ते उनके धन से मदद करें, 
यदि वे कमज़ार या रोगी हों ते। उनकी सेवा सुश्रुषा करें और 
उनके स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था करें, हमेशा उन्हें प्रसन्न 
रखने की केशिश करें। ऐसा करना हमारा कतव्य है, और हमें 
इसका इमानदारी से पालन करना चाहिए। इस बात को पूरी 
तरह ध्यान में रखना है। साथ ही यह भी याद रखना है. कि 
हमारे इस कतंव्य की एक मर्यादा या सीमा है, जिसका 
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हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
हमारा काम अपने सा-वाप से और जहां तक हे सके दूसरे 
सम्वन्धियो से प्र म करना और उनकी सेवा करना है। इसका 
मतलब यह नहीं कि हम उनकी हर आज्ञा को शिरोधाय करने 
के लिए मजबूर हैं| जब हम वड़े होजायें, हमारी विवेक बुद्धि 
जाग जाय और हस भलेबुरे, पाप पुण्य के समभने लगें ते 
हमें किसी बात का निर्णय करने के वास्ते, कर्तव्याकर्तव्य का 
निश्चय करने के लिए अपने अन्त:करण से काम लेना चाहिए; 
हमें अपने माता-पिता या किसी दूसरे के कहने पर भी आँख 
मीज् कर नहीं चलना चाहिए | हर आदमी का अन्तः:करण 
अलग है । हमारा अन्त:करण हमारी माता के या पिता 
के अन्त:करण से प्रथक है; हमें अपने अन्त:करण की स्वतंत्रता 
की रक्षा करना ज़रूरी है| बे 
अकसर जब कोई व्यक्ति बडा होने पर भी अपने माता 
पिता के साथ रहता है, खासकर भारतवर्ष और चीन में, जहाँ 
संयुक्त परिवार की त्रथा है, युवकों के व्यक्तित्व कर ठीक-ठीक 
विकास नहीं होने पाता; वे बात-बात में यही चाहते हैं कि उनका 
'ई बडा बूढ़ा उन्हें रास्ता दिखावे, वे किसी भी विषय में 
अपनी आज़ाद राय नहीं रखते, और यदि रखते हैं ते। उसे 
साक जाहिर नहीं करते, उनके मन मे एक तरह की बलज्ञा, 
संकेच या हिचकिचाहट रहती है, उन्हें डर रहता है कि न 
जाने माता पिता की राय क्‍या हा, यदि हमने अपना सत पहले 
भगट कर दिया तो कहीं उनसे विरोध न हो जाय; ऐसी हालत में 
दूसरे आदमी हमें ही दोष देंगे | इसलिए वे चुपचाप माता पिता या 
दूसरे बड़े बूंढ़ों की हाँ में हां मिलाते रहते हैं। अनेक रे यह्‌ 
देखने में आया है कि किसी युवक की, कुछ रीति रिवाजों या 


श्र विश्व-संघ की ओर 


रूढ़ियों में कोई श्रद्धा नहीं है, वह उन्हे व्यथ ही नहीं, दवानिकर 
मानता है, फिर भ्री उनका पालन वह केवल इसलिए करता 
है कि ऐसा न करे तो माता पिता बुरा मानेंगे । पिछले दिनों इस 
देश में कितने द्वी युवक ऐसे पाये गये है, जो केवल झुद्ध' खादी 
पद्िनना, देश की आजादी के आन्दोलन से क्रियात्मक भाग 
लेना, और पर्दा प्रथा, मरणोत्तर जाति-भोज ( ओसर, सासर ) 
आदि का त्याग करना चादइते है । वे कहते हे, क्या कर लाचार 
हैं, बुढ़ा या बुढ़िया यानी वाप सा चेठे हैं, तव तक हम थे वात्तें 
नहीं कर सकते; उनका शरीर पूरा दो जाने पर हम स्वतंत्र होगे । 
यद्यपि कुछ सुन्दर अपवाइर सभी मिलते है, पर आम तौर 
पर रूड़ियो के मासले से बड़े बूड़ो का मत ओर उनकी विचार- 
धांरा युवकों से भिन्न होती है, ओर वे अपने दृष्टिकोण को 
उचित से अधिक महत्व देते हैं, ओर युवकों से आशा करते है 
हैं कि वे हमारे विचार के अनुसार ही सब कास करें। यह ठीक 
है कि उनकी उम्र अधिक होने के कारण उनका अनुभव दीबे 
काल का'है, परन्तु जमाने के साथ साथ परिश्थितियाँ वदलती 
रहती है, हर पीढ़ी की समसस्‍्याएँ अलग-अलग होती है । 
मनुष्य जाति के सामने नए आदश नए सिद्धान्त और नयी विचार- 
घाराएँ आती रहती है।जिस वात को हमारी पीढ़ी वहुत 
अच्छा समझती है, और वडी बुद्धिमानी ओर घोर परिश्रम 
का फल सानती है, उसी वात को अगली पीढ़ी सम्भव है निकृष्ट 
ओर गयी गुजरी साने | यदि सव बच्चे हर बात से अपने माता 
पिता काही अनुकरण करते रहे तो मानव जाति की उन्नति ही 
कैसे हे १ समाज जहाँ का तहां रहे । 
जल का अ्रवाह बन्द है| जाने पर वह सड जाता है। मानव 
समाज का भी ऐसे दुर्भाग्य से बचाने की बडी ज़रूरत है । यदि 
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गौतम बुद्ध अपने माता पिता की इच्छानुसार ही अपना जीवन 
व्यतीत करते तो संसार उनके महान उपदेशो' से वंचित रह 
जाता। काल माक्स का पिता चाहता था कि उसका पुत्र ऐसे 
विपयो' के पढ़ने में लगे, जिनसे खूब धन कमा सके, उसकी दृष्टि 
से समाजवाद आदि की खोज और जिल्तन में लगना व्यर्थ और 
बेकार था, परन्तु कालंमाक्स ने अपना स्वतंत्र मार्ग निश्चित 
किया, उसने समाज को धन से कद्दी अधिक मूल्यवान वस्तु दी; 
ओर अपने साथ अपने पिता का नाम भी चिरस्मरणीय वना 

दिया । 
युवावस्था नयी नयी वातोी' के सोचने वाली, आशावादी, 
साहस वाली, जोखम उठाने वाली, गलतियो' से न घवराने 
चाली, और आगे वढ़ते रहने वाली होती है; इसके विपरीत, बूढ़े 
आदसी आम तौर पर पुरानी वातो में लगे रहते हैं; फूँक फूँक 
कर पाँव रखते हैं, कठिनाइयो से बचते हैं, पुराने ज़माने की 
रूढ़ियो' और रीति रस्मी से चिपटे रहते हैं, नया प्रयोग करने 
का उत्साह नहीं रखते; वे अपने पुराने अनुभवो' का गर्व करतेहें, 
और अच्छे से अच्छे नवयुवको' का व्यवहार देखकर भविष्य के 
प्रति अश्रद्ध और आशंका प्रकट किया करते हैं। जब तक दोनों 
पक्त काफी गम्भीरता और सममदारी से काम न लें उनमें संघष 
» की सम्भावना बनी रहती है। इसीलिये लाला हरदयाल का मत 
है कि युवक हो जाने पर हर पुरुष और खत्री को, चाहे वह 
अविवाहित ही क्‍यों न हो, अपने माता पिता आदि बड़े बूठों से 
प्रथक घर बसा कर स्वतन्त्र रूप से रहना चाहिए; भविष्य केा 
भूत के साथ, आशा को निराशा के साथ या जीवित को मृतक 

के साथ बंधे रखना ठीक नहीं । 

इस विषय में मतभेद की बहुत गजायश है; हमें लाला 
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हरदयाल के कथन मे अत्युक्ति मालूम होती है ओर 'अव्यव- 
हारिकता भी। तनिक विचार कीजिये; लड॒की का प्राय: चौदह 
पन्‍्द्रह वर्ष की उम्र मे, और लडके का वाईंस चौवीस वर्ष की उम्र 
मे विवाह हो जाता है । इतनी उम्र तक वे शिक्षा पाने मे लगे रहते 
हैं। ज्यो' ही लडका कालिज से छुट्टी पाकर अपनी जीविका 
कमाने में लगे, उसे दुनिया का यथेट अनुभव नहीं हो जाता। 
लडकी घर के काम धन्धे की कुछ जानकारी भले ही ग्राप्त 
कर ले, परन्तु ग्रहस्थी की गाडी चलाने के लिये उसमे जैसी 
योग्यता चाहिए वह एकद्स नहीं आ सकती। ऐसी दशा 
में यदि यह नवदम्पति अपना अलग परिवार बना कर 
रहें. तो उनका सार्ग बहुत कष्टदायक होगा | अभी उन्हें अपने 
वडो के संरक्षण की ज़रूरत है। स्वयं उनके विवाहित जीवन के 
लिए भी यह अच्छा है किवे विल्कुल स्वच्छन्द न रहे। योग्य 
माता पिता और सास ससुर के मयोदित नियंत्रण में चर बघु 
के आपसी विरोध का अवसर कम आता हैं, और वे अपने 
आप को एक दूसरे के अधिक अनुकूल वना सकते हैं। इसके 
अलावा वीमारी की हालत में उन्हें अनुभवी आदमियो' की 
ज़रूरत हो सकती है। 

यदि संयोग से वे अपने परिचित जनो' से दूर किसी दूसरे 
स्थान में रहते हा', और युवक कहीं आफ्रिस आदि में कास « 
करता हो तो नववधु की वोमारी कितनी कष्टदायक हो जाती है, 
इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर 
साता पिता या सास ससुर के साथ रहने से कितना आराम 
अर सुविधा मिल सकती हे !। सम्भव हे, यह कहा जाय फि 
युवक युवति की अपेक्षा मा वाप के बीमार रहने की सम्भावना 
अधिक हैं; इस तरह उनसे जितना आराम मिलेगा, ' उससे 
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ज्यादह हमें उनकी सेवा करनी होगी । लेकिन यह भी तो एक 
कारण है कि हमें जहाँ तक हो सके अपने माता पिता के पास 
रहना चाहिए। जब तक हम असहाय और दूसरों के मोहताज 
थे, तब तक तो 'हम उनके आसरे रहे, अब जब हम किसी क़ाबिल 
हुए ओर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम उन्हे अकेला 
छोड़कर अलग रहने लगें, यह कहाँ की भलमनसाहत है। यह 
हमारी खुदररज़ी और क्लतप्नता ही होगी। ऐसी ग़लत और 
कमज़ोर बुनियाद पर मानव समाज सुसंगठित नहीं हो सकता | 
हमें तो ऋतज्ञता, निस्वाथता, सेवा. और त्याग की मिसाल क़ायम 
करनी है । इन बातो' का मौका हमें सब से पहले पारिवारिक 
जीवन मे मिलता है, उसका हमें अपनी शक्ति भर उपयोग 
करना चाहिए। 

' यह कहा जाता है कि माता पिता की दृष्टि भूतकाल की 
ओर रहती है, और युवकों की भविष्प की ओर. परन्तु क्या 
इन दोनों के मेल और समन्वय की ज़रूरत नहीं है ? केचल भूत 

“काल की बातो से हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता, और 
केवल भविष्य की बातों में भी हमें लीन न हो जाना चाहिए | 
हमें वतमान काल को संभालना : है, जो भूत और भविष्य दोनों 
का संधिकाल, दोनों के मिलने की जगह है| इसलिए बेहतर है 
कि हम माता-पिता के साथ रहते हुए उनके भूतकाल के अनुभवों 
से लाभ उठावें। हाँ, माता पिता आदि का भी कतंज्य है कि दे 
युवकों के दृष्टिकोण को समभने की कोशिश करते रहे और व्यक्ति- 
स्वातंत्र्य का ध्यान रखें। जब तक कोई ख़ास ज़रूरत तथा कोई 
अनिवाये कारण उपस्थित न हो तब तक वे उनके काम-काज में 
फजूल दखल न दें। इस तरह भ्रम और समभ से काम लिया 

' जावे तो युवकों और बड़े-बूढ़ों में मतभेद की दीवार बहुत चौडी 
४ 
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नहीं होने पाती |&४ हम यह भी याद रखें कि वडी उम्र का अथ 
सदैव बुढ़ापा नहीं होता | ग्रीढ आयु के वहुत से सज्जनों में 
युवकों से वढ़कर उत्साह, साहस, आशा ओर नवीनता का 
आदर पाया जाता है। वे 'साठा सो पाठाः? की कहावत चरिताथ 
करते हैं। इसके विपरीत, कितने ही युवक अपनी भरी जवानी 
की उम्र मे भी बुढ़ापे का भार ढोये फिरते हैं; उनमे निरुत्साह, 
निराशा और निस्तेजता का दुखदायी समावेश होता है । 
इस प्रसंग से प्राचीन भारतीय प्रथा का विचार करना उप- 
योगी होगा । यहाँ पुराने जसाने मे आश्रम व्यवस्था चलती थी | 
उसके अनुसार आदमी पश्चीस वर्ष की आयु तक विद्या उपाजन 
करके गहस्थाश्रस में प्रवेश करता था, और जब उसके 
वड़े लड़के का विवाह होकर उसके सन्तान हो जाती थी, यानी 
करीब पचपन व की उम्र मे वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर 
लेता था | इस त्तरह उसकी सन्‍्तान अपना काम चलाने मे 
स्वतंत्र हो जाती थी, उस पर माता पिता के विचारों का ग्रतिवन्ध 
नहीं रहता था। बुटापा और यौवन अलग-अलग हो जाते थे । बूढ़े 
लोग घूमते फिरते थे और ग्रहस्थो को उपदेश देकर उनका 
पथप्रद्शन या रहनुसाई करते थे। परन्तु समाज का काम 
हम " 


“जब किसी युवक को यह अनुभव हो कि माता-पिता की आज्ञा 
ते गलिन करना उसके अन्तकरण के आदेश के विरुद्ध है, तो वह उसे 
पालन न करे, और यदि ऐसे प्रसंग बार-बार आने से परस्पर में कट्ठता 
आने की आशंका है, तो युवक का उनसे अलग रहना ठीक ही है। 
परन्तु यह विशेष दशा की ही बात है, साधारण नहीं। माता-पिता से 


सिद्धान्तों में मतभेद होते हुए भी युवक्रों को आदर 
पक हुए भी यु उनके प्रति आदर-भाव 
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चलाने वाले युवक और युवतियाँ ( ग्रहस्थ ) ही होते थे, जो 
ग्ृहस्थ आश्रम का शुरू का कुछ समय ( दो चार वर्ष ) अपने 
पिता माता के संरक्षण में रहने कारण कुछ सांसारिक अनुभव 
प्राप्त कर चुकते थे। 

इस तरह यह आवश्यक है कि एक दरजे तक युवकों के मत- 
सखातंत्य का आदर किया जाना चाहिए। समाज सेवा के 
विशाल क्षेत्र में अपने महान कतव्य का पालन करने के लिये वे 
सदा स्वाधीन रहे; हाँ ऐसा करते समय वे न तो विनय और 
शिष्टाचार को तिलाबलि दें, और न उस ऋण को भूलें, जो उन्हें 
माता पिता आदि के प्रति श्र म और सेवा करके चुकाना है । 

यह स्पष्ट है कि परिवार हमारे सामाजिक संगठन की पहली 
ओर आवश्यक सीढ़ी है। किन्तु कुछ दशाओः में यह आगे की 
सीढ़ियो' के लिये बाधक भी हो सकता है, और हो जाता है । 
इस विषय का विचार आगे दूसरे खंड में किया जायगा। 


>-+०0--- 


चोथा अध्याय 
कबीला ओर जाति 





पिछले अध्याय में परिवार के बारे मे लिखा गया है। 
वह समाज का एक छोटा सा स्वरूप है। पुराने ज़माने में जो 
परिवार एक ही पूर्वज की सन्‍्तान होते थे, या अपने आपको 
ऐसा सममभते थे; वे प्राय: पास-पास ही रहते थे | अब, भी गावो 
में खासकर जहाँ रेगिस्तान या पहाडी या जँगली अदेश है और 
आने जाने के साधन कम हैं, वहाँ निकट सम्बन्ध वाले परिवार 


श्८ विश्व-संघ की त््रो र्‌ 


अकसर इकट्टे एक ही जगह रहते हैं। परिवारों से बड़े संगठन 
को कुल, कवीला, या विरादरी या गोत्र कहते हैं ।&8 एक कुल के 
सब आदमियों में रहन-सहन खान-पान ओर रीति-रिवाज की 
वबहत, समानता होती हैँ। वे आपस में अपनेपन का अनुभव 
करते, और खान-पान विवाह शादी यानी रोटी बेटों का घर्नि्ठ 
सम्बन्ध रखते हैं। उनमे जो वडा बूढ़ा होता हैं, वह. सबका 
मुखिया या चॉधरी माना जाता है । 


कवीले में परिवार के वें खास-खास लक्षण पार्य जाते हैं; 
लिनका जिक्र हम पिछले अध्याय मे कर आये है। एक 
परिवार का उसके पास में रहने वाले दूसरे परिवार से बर 
विरोध न हो, इसका उपाय यही हैं कि पास-पास रहने चाल 
परिवार मिल कर एक कुल या कवीला वना कर रहने लगे। 
यदि कवीले मे किसी आदमी का दूसरे आदमी से मतभेद होता 
है तो मुखिया उसे शीघ्र निपटा देता है, बैर-विरोध ज्यादा वढ़ने 
नहीं पाता, लडाई झगड़े की नोबत नहीं हों आती | इस तरह यह 
संगठन एक दरजे तक लोगो की रक्षा मे सहायक होता हैं। यह 
अपने सव आदमियो की तरक्की और वेहतरी की कोशिश 
करता है | यदि दूसरे वाहर के आदमी इसके आदमियों को 
किसी तरह सताने या नुकसान पहुँचाने लगते हैं, तो यह उनका 
सामना करता है। उसका यह काम एक ह॒द के अन्दर सारे 
समाज के भले के लिए ही होता है, परन्तु उसका क्षेत्र परिमित 
है। वह इस हृद से वाहर के आदमियो के दुःख सुख की परवाह, 


. #आजकल प्रायः एक कबीले में कई-कई परिवारं होते हैं, कबीला 


कई परिवारों का बना होता है, परन्तु पुराने ज़माने में कही-कहीं पहले 
एक कबीला रहा और बाद मे इससे कई परिवार बन गये | 
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नहीं करता; यही नहीं, अपने आदमी के सुख या स्वाथ के लिए 
वह गैर या पराये आदमी को कष्ट देने या नुकसा न पहुँचाने में कुछ 
संकोच नहीं करता, बल्कि ऐसा करने में एक तरह का गव अनुभव 
करने लगता है। यही कारण है कि जहाँ एक कवीले के लोगों 
में परस्पर ऐसा प्र म होता है कि उसे एक परिवार के आदमियों 
के आपसी ग्रम से उपमा दी जा सकती है, वहाँ एक कबीले 
के आदमी दूसरे कवीले वालो से उस सौतेली मा? का सा 
व्यवहार करने लगते हैं, जो अज्ञान या मोहवश अपने ही बालक 
को चाहती है, और जिसे दूसरी मा का बालक फूटी आँख नहीं 
सुहाता । 
कबीलों की आपसी इषा और लडाई वर्षो और कभी-कभी 
पीढ़ियो तक चलती रहती है। अन्त मे कमी उनमें से एक दूसरे 
को जीत लेता है, और कभी दोनो मे मेल या संधि हो जाती 
है । इस तरह दो या अधिक कवीले मिल कर एक जगह रहने 
लगते हैं; उनके शासन या नियंत्रण का काम उनके मुखियाओं की 
कमेटी या पंचायत 'करने लगती है। धीरे-धीरे कई कवीलों के 
लोग बहुत समय ,.तक पास-पास रहने के कारण आपस में इतने 
हिल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता, धम, 
परम्परा आदि में इतनी समानता आ जाती है कि उन सब को 
एक ही समूह या एक ही जाति समझा जाता है। 
जाति या नसल का मूल आधार वर्ण या रह्न है। भारतवर्ष 
में जाति-भेद को वर्ण व्यवस्था ही कहा जाता है। सिद्धान्त से 
यहाँ जाति के आधार जन्म और कम दोनों माने जाते है | कहा 
जाता है कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को भारतवर्प के 
प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों का समथन ग्राप्त है, जो संसार के सबसे 
प्राचीन साहित्य का भाग है। परन्तु जानकारों का मत है किवेदों 


३० विश्व-संघ की ओर 


में केवल दो ही वर्ण बताये गये है--आय और दस्यु ॥ आये का 
अर्थ हैं श्रठ्ठट सदा वारी; ओर दस्यु का अथ्थ है दुष्ट, दुराचारी । 
इस तरह समाज का यह विभाजन असल में गुण कर्मानुसार ही 
हैँ । वेदो ने ब्ृत्ति या पेश के आधार पर मानव समाज को चार 
हिस्सों में वॉट दिया है, अर्थात्‌ धार्मिक वृत्ति वालो को त्राह्मण, 
राजनेतिक बृत्ति वाला को ज्षत्रो, व्यावसायिक व्रत्ति वालों को 
वेश्य और मेहनत मजदूरी करने वालों को शूद्र कह है। इसमें 
श्रम विभाजन के साथ एक दूसरे से पूरे सहयोग का भी विधान 
किया गया है। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख, ज्षत्री को भुजा, वेश्य 
को जाँब, और शूद्र को पैर बताने का अर्थ यह है कि ये सब 
समूह मानव समाज रूपी शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। इन 
अंगो मे छोटे बड़े या ऊँच नीच का भाव नहीं, हर एक को दूसरे 
से सहानुभूति आर सद्भाव रखना होता है; अपने अपने स्वार्थ 
का ध्यान रखने से सभी का अहित होगा। मिसाल के तौर पर 
यदि पैर में कांटा लगने पर माथा उसकी चिन्ता न करे, आँख 
उसे न देखे, हाथ डसे न निकाले तो सारे शरीर को कष्ट रहेगा | 
यह सिद्धाँत समाज-संचालन के लिये उपयोगी हैं, इसमे किसी 
का संदेह नहीं हो सकता। न्‍ ै 

मनुष्यों में श्रम था कम विभाग स्वाभाविक है । किसी 
आदमी की अबृत्ति एक त्तरह के काम की ओर होती है, 
किसी की दूसरी तरह के काम की ओर | आम तौर पर मुख्य 
श्वृत्तियाँ चार है--चुद्ठि प्रधान, तेज प्रधान, वासना प्रधान और 
2 प्रधान। अगरेज़ी लेखकों न चार मकारो से इन्हें जाहिर 
शुरू में समाज के चार बा ( बा 308 अर 
रे ः ज्षेत्री, वैश्य और शूद्र ) 
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भाने गये, तो कोई आश्चर्य नहीं। दुख का विषय तो यह है कि 
बाद में इन चार की संख्या बराबर बढ़ती ही गयी। अब इनमें 
से हरेक के अन्तर्गत सैकड़ों छोटी वडी शाखाएँ है। फिर इनमें 
प्रान्तीय भेद भी माना जाता है। एक ही जाति के आदमी मूल 
निवांस की भिन्नता के कारण आपने अपको अलग अलग 
सममते हैं । जाति के इन भागों यानी उपजातियों ने जातियों 
का नाम धारण कर रखा है। इनमे कितनी ही जातियों के 
परिवारों की संख्या बहुत ही थोडी है। बहुत से आदमियों का 
मेलजोल रहन-सहन; खान-पान, विवाह सम्बंध आदि अपने अपने 
संकुचित क्षे में ही होता रहता है। 
इस तरह आम लोगों के विचार और काम का केन्द्र वहुत ही 
परिमित हो गया है। हर , आदमी अपनी ही जाति का भत्रा 
सोचता है। दूसरी जाति वालों की उसे कुछ चिन्ता नहीं। 
हर जाति के आदमी अपनी जाति की संस्थ एँ स्कूल, वाचनालय, 
छात्रालय ( बोर्डिंग हाउस ) कारखाने आदि' खोलकर अपनी- 
अपनी जाति वालों के लिए शिक्षा, आजीविका यथा व्यापार 
आदि की सुविधाएँ करते हैं, उनके लिए राजनैतिक अधिकार 
था संरक्षण माँगते हैं, चाहे उनके इन कामों से दूसरी जाति 
वालों का कितना ही नुकसान क्‍यों न हो। थे सब जातियाँ 
अपने सदस्यों के सामने तुच्छता और छुद्गता का उदारहण पेश 
करती हैं| देश या समाज के वड़े हित की उपेक्षा करके, इनका 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना सर्वथा निन्‍्य और अनुचित है। पहले 
कहा जा चुका है कि मनुष्य को अपनेपन का भाव अपनी स्त्री 
और बच्चों तक सीमित न रखना चाहिए । उसी तरह उसे कवीले 
या जाति की सीमा से भी आगे बढ़ना चाहिए। 


बन-+ 6०: 


पॉचवाँ अध्याय 
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अगर कोई आदमी केवल एक ही गाँव को नमूने का गाँव बना 
सके तो वह भारतवर्ष के लिए. ही नहीं, शायद सारी दुनिया के लिए, 
एक आदर्श उपस्थित कर सकता है । 

+-म० गांधी 

जिस तरह घर तुम्हारी परेलू प्रद्नत्तियों का क्षेत्र हे, उसी तरह गॉव 
या नगर तुम्दारी राजनेतिक प्रवृत्तियों का ज्षेत्र है । वास्तव में नागरिकता 
का पविन्न बन्धन ही तुम्हे समय मनुष्यों की श्रेणी में रख देता है । 
तुम्हे अच्छा नागरिक होना चाहिए | नागरिकता की भावना के बिना 
नीतिशासत्र बेमतलब की चीज़ है । -<रद्याल 

पिछले अध्यायों में हमने मनुष्यों के ऐसे संगठनों के बारे में. 
विचार्‌ किया है, जिनका आधार या तो जन्म यानी वंश है, 
यथा धर्म हैं। अवहम स्थान या जगह की दृष्टि से विचार करते हैं । 
आजकल आदमी किसी-न-किसी गाँवया नगर में रहते हैं | हमने 
उस युग को पीछे छोंड दिया है, जब आदमी जंगल में खुदरो 
( स्वयं पैदा दोनेवाले ) फलों पर पर गुजारा करता था या 
शिकार करके अपना पेट भरता था। उस हालत में आदमी 
अपने फलहार॒या शिकार की खोज में फिरता रहता था; आज 
यहाँ, कल वह | उसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना न था | फिर 
जब चह खती करने लगा तो उसकी आवरागर्दी कम दो गयी । 
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अब उसका अपने खेत के पास रहना जरूरी हो गया। उसे 
जमीन तैयार करने ओर जोतने, फिर बीज वोने, पानी देने का, 
ओर निराई ( खेत में से फ़ालतू घास फूस निकाल देने ) का 
काम करना था । उसके बाद फसल पकने तक जानवरों से उसकी 
रक्षा करना था, बाद में फसल काटने और उसे घर लाने का 
काम था | इस तरह आदमी बहुत दिनों तक दूसरे स्थानों में 
नहीं जा सकता था । खेती ने उसे एक ही जगह रहने पर मजबूर 
कर दया । खेती करने वालों को एक दूसरे की मदद की भी 
जरूरत रहती है | खेती में काम आन वाले पशुओं को चराने और 
उनकी देख भाल करने, फसल की रक्षा करने और पकने पर उसे 
काटने आदि का काम एक ही आदमी नहीं कर सकता। इन कामों 
में एक दूसरे को मदद देने के लिए कुछ आदमियों को मिल कर * 
एक जगह रहना होता है | फ़िर, खेती के तरह तरह' के ओऔजार 
बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले भी नजदीक में ही रहने 
चाहिएँ | इस तरह धीरे-धीरे कुछ आदमी इकट्ठं ओर स्थायी रूप 
से एक ही जगह घर वना कर रहने लगते है। उनकी वस्ती को 
खेडा या गाँव कहते हैं । 

जब आदमी स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गये तो 
उस वस्ती से उनका गहरा सम्बन्ध हो गया | उसे जहाँ तक 
हो सके साक सुन्दर, उपजाऊ और स्वस्थ वनाने की तरफ ध्यान 
जाने लगा । ऐसा करने में वहाँ के सभी आदमियों का लाभ 
है। पारस्परिक सहयोग से काम अच्छा होता है। एक गाँव या 
नगर के आदमियों को अपने तरह-तरह के कामो में एक दूसरे 
की मदद की ज़रूरत होती है । इस तरह धीरे-धीरे सावंजनिक 
भावना पेदा होती और बढ़ती जाती है। यह सहयोग और 
सहायता की बात सभ्यता के उस शुरू जमाने से ही चली आा 

का 
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सग्हीहं, जब से आदमी खती करन लगे | खेता का धवा हो एसा 
हाता है, जिस कोइ आदमी अकेला केवल अपने व पर नहाँ 
कर सकता | पीछे, व्यो-्यो सभ्यता की उन्नति हाती गयी 
हयोग की भावना बढ़ती गयी, अथवा यह कहा जा सकता है 
कि मानव सभ्यता का इतिहास ही सहयोग की ब्ृद्धि का 
इतिहास हैं 
गाँव ( कम्बा या नगर ) हमारा 'राजनतिक घर? हूँ यहाँ 
रहनवाले सव मनुप्या ओर स्त्रियां से हमारा एक तरह का राज* 
नतिक सम्बन्ध हैं । हर आदमी जो हमार गाँव ( या नगर ) में 
गहता है, हमारा नागरिक भाई है। हमारा यह निवास स्थान 
दमारा असली कार्यक्षत्र है। इसकी गली-गली से हम परिचित 
हैं, यहाँ क नदी नाले, टील, खत, जंगल आर चरागाहों से हमें 
प्यार हैं| क्‍यों नहा, यहाँ की मिद्टी आर जल से हमारा भरण- 
पीपण हुआ है| यहाँ की तरक्की ओर सधार करना और अपने 
नागरिक भाइयों के प्रति सहयोग की भावना रखना हमारा परम 
कत्तव्य हूं। यह हमारी सभ्यता की कसोंटी हू । इससें सन्देह 
नहीं कि हमें अपन राज्य या राष्ट्र के नागरिक कहा जाता हैं; 
परन्तु राज्य और राष्ट्र इतन बड़े होते हैं कि उनके पूरे रूप से 
हमारी घनिप्ठता नदीं हं।ती । उनके विपय में विचार आंगे किया 
ज्ञांयगा | यहाँ गंवा की बात लते हैं । 
हर गवि का आकार प्रकार और आ ऐसी होनी 
चादिए कि वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य आदि की टीक-टीक व्यवस्था हो 
सक। भारतवप भे अनक वस्तियाँ एसी हैं, जिनमें घरो की 


तादाद पृष्ता बस्ती में एक दजन सी नहीं है । और ऐस गाँव तो 


जकदा यथा हज़ारों ही नहां, लाखों हैं, जहाँ शिक्षा के लिए 
प्राग्स्भिक 


पाठशात्रा तक नहीं; वीमारो को दवाई देने बाला कोई 
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वैद्य नहीं; स्वास्थ्य सम्बन्धी दूसरी वातों का तो कहना ही क्या, 
जह। पीने के लिए साक पानी का भी ग्रवन्‍न्ध नहीं। लोगों के 
लिए स्वास्थ्यप्रर सोजन वश्ध के अलावा हर गाँव में माध्यमिक 
पाठशाला, सावारण दवाखाना, वाचनालय, पुस्तकालय, रोशनी 
' का प्रवन्‍्घ, गनदे पानी के वद्याव के लिए नालियो, और वरसात 
में भी अच्छी तरह काम आनेवाली सडको की जरूरत है। 
खेती की ज़मीन दूर-दूर विखरी हुई होने से कितनी हानि है 
ओर चकवन्दी की कितनी ज़रूरत है, यह सहज ही समम मे आ 
सकता है। ये सत्र वातें खासकर सारतवप को नज़र में रखकर 
कही गयी है, परन्तु कई दूसरे देशों के सम्बन्ध में भी ठीक हैं। 
आजकल शिक्षित और सम्पन्न लोग शहरों की तरफ दौड रहे हैं । 
सभ्यता नगरों में केन्द्रित होती जा रही है । गाँवों की तरफ से 
प्राय: बेपरवाही हो रही है। वहाँ आदमी ठीक-ठीक भोजन-वख्र 
भी नहीं पाते; दरिद्रता का तांडव नृत्य है। कूड़े कचरे के ढेर 
ओर गन्दी आबोहवा' में मनुष्यो का दम घुटता है, वे रोगी और 
अल्पायु होते हैं, तिस पर भी एशिया और अफ्रीका में गाँव के 
रहनेवालो की तादाद ज्यादह होने से संसार की अधिकांश 
जनता गाँवों में ही जीवन व्यतीत करती है। गांवों की ददशा 
मानवता के लिए एक कलंक है, इसका अन्त जल्दी से जल्‍दी 
किया जाना चाहिए। 
गांवो के लिए जिन-जिन जरूरतों का ऊपर ज़िक्र किया गया 
है, उनका पूरा होना गांवो की जनता के वहुत छोटे-छोटे भागो 
में वटे ओर विखरे हुए होने की हालत में सुमकिन नहीं है। बहुत 
छोटे-छोटे खेडो मे अलग-अलग स्कूल और अस्पताल आदि केसे 
कायम किये जा सकते है ! ओर यदि किये भी जाँय तो इन पर 
कितना अधिक धन खच करना पड़े ! इसलिये छोटे छोटे गांवों 


पर 
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के समूह बना देने चाहिएँ, जिससे हर प्राम-समृह अपनी मामृली 
जरूरतों के लिय बाहर के गाँवों के आश्रित न रहे। इस तरह 
का ग्राम-समृह करोव दा तीन सीत्त लम्बा ऑर करीब इतना ही 
चाडा हा; उसको आवादी लगभग डढ़ दा हज़ार हा सकती हैं | 
आन जाने के साधन की उन्नति होने पर यह क्षेत्र कुछ वढ सकता 
हूं; पर बहुत अधिक वढ़ाना टीक नहीं। 
यह कहा जा सकता हूं कि भ्राम-सधार का कास वहत बडा 

है । इसे ठीक ठीक करने के लिये वहत धन चाहिए; बह कहाँ से 
आब ? इस वार,म नीच लिखी वात ध्यान में रखनी चाहिए 
राज्य का कुल आमदनी कितनी है, ओर आवादी कितनी 
है | इस तरह हर हज़ार आदसी पीछे कितना औसत खर्च किया 
जा सकता हूं| हर ग्राम या आम-समृह के लिये खर्च का 
अन्दाज्ञा करत समय जहां तक हा सक इस ओऑंसत का 
ज्याल रखा जाय | विशेष हालतो में एक क्षेत्र के लिये औसत, से 
उद्ध कम ज्यादह भी खच कर सकते हैं | गाँव की आर शहर की 
“नेता मे इस समय जो बहुत ज्यादह भेद भाव रखा जाता हें, 
ओर गाँविवालों से जो सीतेली माँ का स व्यवहार होता हैं, वह 
सबंध अनुचित हैं | 

. जो लोग शहरों मे रहते आये हैं, या दूसरों की ही सभ्यता 
का सभ्यता मानने हैँ, उन्हे यह वात रुचगा नहाँ । लोगों की यह 
वारणा वन गई हैं कि नगर तो विद्या सभ्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य 
आदि के केन्द्र होने ही चाहिएँ, गाँदी का चाहे जो हो। किन्तु . 
दस गाँव और नगर दोनों को देश का एक वरावर अंग और 
दाना का जनता को देश की संतान सममकर जहाँ तक बन पड़े 
पा की वात कह रहे हैं। यदि गाँव के भाई भूखे मर रहे हैं 
और अपना तन ढकने के लिए भी कपडा नहीं पा रहे हैं; और 
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' नगरों में विलासिता के साधनो को जुटाने में धन खच किया जा 
' रहा है तो यह बिल्कुल अधेर है। जिन चीज़ों से नगरों के इने 
गिने आदमी लाभ उठाते हैं, उनके खच में गाँव वालों को भी 
हिस्सेदार बनाना सरासर अन्याय है। इसीलिये गाँवों के सुधार 
ओर उन्नति के लिए प्राय: हर देश में रुपये की कमी रहती है । 
इसका इलाज यही है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें । 

प्रचीन काल में साधु-संत ऋषी-मुनि गाँवों में रहते 
थे, अब भी कुछ भले लोगो को गाँव में रहना पसन्द है। 
आवश्यकता है कि आजकल के “सभ्य” आदमी मानवता 
के लिए गाँवों में रहें और गाँवों का सांस्कृतिक धरातल 
ऊँचा उठाने में सहायक हों। गांवों ओर शहरों की हालत 
में जो भयज्लर विषमता है, उसका अन्त होना ही चाहिए। 
जहाँ तक हो सके, गाँवों की अच्छी बातों की--प्राकृतिक दृश्य, 
हरियाली, ताजी हवा, सरल जीवन आदि की व्यवस्था नगरों में 
और, नगरों की सडक, स्कूल, डाक, अस्पताल अदि अच्छी बातों 
की व्यवस्था गाँवों में भी होनी चाहिए। और, जो बातें बुरी हे 
सदाचार के खिलाफ़, और मानवता के लिए हानिकर हैं, उन्हे 
गाँवो ओर नगरो दोनों से हटाना चाहिए 

हमें एक आदर्श गांव की कल्पना अपने सामने रखनी चाहिए 
ओर उसे अमल मे लाने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए । 
महात्मां गांधी के विचार से हर आदमी को साधारण भोजन के 
साथ साथ हर.रोज़ आध सेर दूध ओर दो तोले घी या ढाई तोले 
मक्खन, साग तरकारी और कुछ मोसमी फ़ल मिलने ही चाहिए, 
. फेपड़ा भी आवश्यकतानुसार होना चाहिए। महात्मा जी अपनी 
तरह सबके लिए एक छोटी सी धोती पहनने की वात नहीं 
कहते । पुरुषों के लिए वे कुर्ता, ओछी धोती और टोपी ज़रूरी 


श््ष विश्व-संघ की ओर 


सममभने हैं; स्वियो के लिए वे पश्ञाव की पाशाक--हता दुपट्टा ' 
आर सलवार अच्छी मानते है-। आजकल गाँव वाली का जैसा 
अपूर्ण मोज़न वश हैँ, उसे देखते हुए यह वात अव्यवहारिक 
प्रालूम होती है। परन्तु मौजूदा हालत अस्वाभाविक और 
अन्यायपूर्ण है । इसका जल्दी से जल्दी अत करनाः हा हागा | 
जेसा कि महात्मा जी ने कहा हें, दहातों से हम डचित सुधार 
करने मे तव तक सकल नहीं हा सकते, जब तक हमारे हाथ 
पे हकूमत की वागडोर न हा। । लेकिन हसारी तपस्या ओर सेवा 
बहुत कची ह। जाय ता हमे हकूमत की वाट देखने की भी 
ज़रूरत नहीं हैं। उसके विना भी वहुत कुछ किया जा 
सकता है । 

पशुओ और खती आदि के सम्बन्ध सें महात्मा जी का मत 
हैं कि 'मवेशियों के बारे म गाँव वालो को परस्पर सहयोग से 
काम लेना चाहिए । उन्हें गाँव भर से उतने ही मवेशी रखने 
चाहिए, जितन की उन्हें ज़रूरत हो। जानवरों के रखने का 
इन्तजाम सारे गाँव की तरफ़ से शराकत में किया जा सकता 
हूं | अगर गाँव वाल इस तरह मिलजुल कर काम करना सीखें 
ता बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह खेती मे भी सहकारो 
तरीके से यानी मिलजुल कर काम कर लेना चाहिए। गाँव की 
सारी पेदावार का बेटवारा भी मेहनत करने वालो में ही होना 
चाहिए। इसका सतलवब यद्‌ नदी है कि मेहनत का हिसाव नही 
रगा; हरेक की मेहनत का दिसाव ते ठीक-ठीक रखना दी 
पड़ेगा । जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक सत्य और 
अहिन्सा की दृष्टि से आदर्श समाज तक नहीं पहुँच सकते | और 


अहिन्सक समाज सलजोल ओऔर सहयोग पर ही क्लायम हो 
सकेगा ॥? 
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भहात्मा जी हर गाँव सें एक तरह का लोकराज्य (रिपब्लिक) 
कायम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि दो चार सालके लिए 
लोग किसी एक आदमी को अपना सरदार मान सकते हें लेकिन 
बाद में उसके बिना सी काम चला सकते है, क्योंकि लोकराज्य 
में कोई सरदार होता ही नहीं। लोग एक दूसरे को नजदीक से 
जानते है। आजकल के से चुनावों का सा किस्सा नहीं होता, 
जहाँ लाखों, करोडों वोटर होते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता 
कि उस्मेदवार कौन शख्स है। लोगों के पसन्द का सरदार उन्हें 
दवा नहीं सकता । पुराने जमाने में हमारे यहाँ इसी तरह की 
फोई त्तजबीज थी । 

ये बातें भारतवर्ष को नज़र में रखकर कही गयी है, परन्तु 
दूसरे देशों के गांवो के सम्बन्ध में भी उपयोगी हैं। हमने ग्राम 
सम्बन्धी बातों को तनिक विस्तार से लिया है, इसका कारण 
यह है कि संसार की अधिकांश जनता ग्रामों में ही रहती है। 
जबतक गांव की जनता के उद्धार का ठीक-टठीक प्रयत्न न होगा, 
संसार का भला नहीं हो सकता | इस समय जिस 'तरह जाति- 
पांति, धम, राष्ट्रीयवा आदि की कृत्रिम दीवारों से मानवता का 
गला घुट रहा है, उसी तरह एक संसार व्यापी भेद-भाव ग्रामीण 
और नागश्कि जनता का है। नगरो में रहनेवालों को शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि की, और अपनी शक्तियों के विकास की जितनी 
सुविधाएँ हैं, उनकी तुलना में प्रामवासी वन्धुओ का क्या 
हाल है |! और, यदि नगरों की अधिकांश जनता भी शिक्षित, 
सुखी सम्पन्न हो जाय, ओर ग्रामों की अधिकांश जनता 
मृखे, रोगी, ओर दुखी रहे तो विश्व का कल्याण कंसे ई 
सकता है ! यह विपसता अब असहनीय £, छोड़े से नगरों के 
आदसी, वे चाहे जितने योग्य और छुशल क्यो न दो, सारी 
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मानव जनता के उत्थान का भार अपने कन्धों पर नहीं उठा 
सकते | निदान, आम जनता की शक्ति ओर योग्यता का घरा- 
तल ऊँचा उठाने की बहुत ज़रूरत है । 
अब हम नगरों का विपय लेते हैं | छुछ वातें तो वही हैं, जो 
पर गाँवो के वारे में कही गयी है, विचारशील पाठक उनमें 
आवश्यक हेरफेर करके उन्हे नगरोपयोगी बना लेंगे। यहाँ कुछ 
दसरी बातो की चचो की जाठो है । 
एक नगर न तो वहुत छोटा होना चाहिए, और न वहुत 
वड़ा । वह ऐसा वना होना चाहिएकि गाडीया इक्का तांगा, 
उसकी हर गली ओर हर कोने मे जा सके। आवादी इतनी हो 
कि हर नागरिक अपने यहा के प्रश्नों की समझ सके, नगर की 
सावजनिक समभाओ में भाग ले सके ओर अपने यहां के नेताओं 
आदि को जान सके, उनके भापण आदि सुन सके और उस पूरे 
क्षेत्र के प्रति अपने कतव्य का अनुभव कर सके। थे सब वातें 
उन वड़-चड़ें शहरों स नहीं हों सकती जो पिछले सी सवासी व 
के अन्दर दृपित ओद्योगिक संगठन आदि के कारण वढ़ गये हैं 
पश्चिम के दशों मे तो ऐसे नगर अनेक है; भारतवप में भी 
कलकत्ता वम्बई आदि बढ़ते जा रहे हैं। म्युनिसिपल कार्य सचारु 
रूप से होने के लिए आवश्यकता है कि इन नगरों के कई-कई 
नगर कर दिये जायें ओर किसी एक' नगर में जहाँ तक हो सके 
एक लाख से ज्यादह आदमी न हों । वडी आवादीवाले नगरों में 
सत्ची लाकतंत्रता का व्यवहार नहीं हो सकता, नौकरशाही' बढ़ 
ज्ञाती है । 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शहरों का विस्तार हद के अन्दर 
रहूना चाहिए। आजकल अनेक नगर इतने बड़े होते हैं कि उनके 
कइ हिस्सों से हर रोज़ खुली हवा का सेवन करने या ग्राकृतिक 
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हृश्यों का आनन्द लेने के लिए वस्ती से बाहर जाना वहुत कठिन 
होता है; शहरवालों के लिए खेत और चरागाह देखना, तरह-तरह 
के पक्तियों की आवाज़ सुनना, ताज़ फूलों की सुगन्ध लेना जैसी 
वातों का अवसर वहुत कम आता है। हम ग्रकृति से कितनी 
दूर रहते हैं ! फिर,हमें खाने पीने की चीजें शुद्ध और अच्छी नहीं 
मिलती । इन सब बातों के सधार की वडी जरूरत है । 
अस्तु, नगर निवासी भाइयों की ओर हमारा कतव्य स्पष्ट है। 
हमें चाहिए कि निस्वाथ ओर क्रियात्मक नागरिक भावना का 
विकास करें | जो आदमी अपने ग्राम या नगर सम्बन्धी साव- 
जनिक कामो में पूरा भाग नहीं लेता, ओर जिसके पास ऐसा न 
करने की कोई खास वजह या सवब न हो, वह समाज से 
निनन्‍्दनीय है। 
स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में एक खास काम चुनाच से 
मत देना है । कितने ही आदमी इसमें बेपरवाही करते हैं, अथचा 
डर या किसी लालच में आकर अयोग्य आदमी के लिए मत 
देते हैं; या चुनाव में अपने मिलने वालों या जाति विरादरी 
या धम वालों का पक्षपात करते हैं, इससे प्राम-बोड या 
स्‍्युनिसपेलटी के लिए जेसे योग्य मेस्‍्वरों का चुनाव होना 
चाहिए, नहीं हो पाता; इन संस्थाओं के खराब संगठन के कारण 
नागरिक कार्यो मे अनेक दोप आ जाते है, और सावंजनिक 
जीवन बहुत कलुषित हो जाता है। इस विषय पर विस्तार 
से “निर्वाचन पद्धति? पुस्तक में लिखा जा चुका हे; यहाँ 
' केवल इन बातों की ओर इशारा कर देना काफी है। हर 
नागरिक को चाहिएकि अपने गाँव और नगर के फायदे के 
लिए निर्वाचन की ओर ठीक ठीक ध्यान दे ओर जनता के 
नागरिक जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करे । 
ध््‌ डर 
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निर्वाचन के अलावा हमें अपने दूसरे नागरिक कर्तव्यों का 
भी अच्छी तरह पालन करना चाहिए। हमे हर अश्न को 
खूब अध्ययन ओर मनन करके उस पर अपनी राय वनानी 
चाहिए, किसी की एकतफों वार्ते सुन कर या पढ़ कर चहीं। 
अपने से विरुद्ध मत रखने वालों के प्रति भी हमारा व्यवहार 
शिष्टाचार का होना चाहिए, दूसरे दत्व वालों की सभाओ में 
हमें गोलमाल या गडवडी नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के 
स्वतंत्र विचार और मत-प्रदान सम्बन्धी अधिकार का आदर 
करना चाहिए । अपने पक्ष का समथन करने के लिए या विरोधी 
दल वालों का खंडन करने के लिये हमें भूठ, अद्धे सत्य या 
अत्युक्तिका आसरा नहीं लेना चाहिए। अपनी विजय या 
सफलता के लिए लोगो में छुद्र, संकुचित या साम्प्रदायिक 
भावनाओ का उभारना निन्दनीय है। 

यदि हमारे सित्र किसी सावेजनिक पद के लिए हमें निर्वाचित 
कर दें तो हमें अहंकार या अभिसान न करके विनय, निरपक्षता 
और विवेक का परिचय देना चाहिए। अगर हमें यह निश्चय 
है कि उस पद की जिस्मेवरी संभालने के लिए हम में जैसी चाहिए 
कावलियत या क्षमता नहीं है, या फुरसत की कमी है, तो नम्नता 
किन्तु दृढ़ता के साथ उसे नामंजूर कर देना चाहिए । यदि हम 
यह समभते है कि हम उस पद सम्बन्धी करतंव्य का भी भांति 
पालन कर सकते है ते। हमारा उसे स्वीकार कर लेना उचित 
दी हैं, परन्तु सावेजनिक पदों की प्राप्ति के लिए कूटनीति या 
तिकडम से काम न लेना चाहिए। आजकल लोकतंत्र ऐसे 
सिद्धान्तद्दीन स्वार्थी आदमियों से दवा हुआ है, जिनका उद्देश 
पैन-केन प्रकारेण कोसिल, वोड या कमेटी का मेम्चर वन जाना 
दोता हू । ये लोग रुपये या सम्मान के भखे होते हैं, और 


५ 


गाँव और नगर ७३ 


तरह-तरह की बातें बना कर या चाल चल कर अपनी विजय 
का प्रयत्न करते रहते हैं | एक वार निर्वाचत होने पर दूसरी 
| वार, ओर हो सके तो वार-बार निवाचत होने के लिए भले-बुरे 
सभी उपायों का सहारा रहते हैं। ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञो से 
नागरिक जीवन दूषित होता है, ये स्वयं अपना स्वाथ-साधन करते 
है और ज्यों ही मौका मिलता है, अपने भाई भतीजों या मित्रों 
को आमदनी या सम्मान के पद देते रहते हैं। ऐसे विकारों से 
हमें बहुत दूर रहना चाहिए । 

हमें अपने गाँव या शहर का अभिमान करना चाहिए और 
अभिमान का उपयोग अपनी बस्ती के सुधार में करना चाहिए। 
हम उसे केवल कुछ घरों या गलियों का समूह न सममें | वह्‌ 
हमारे नागरिक भाइयों का समुदाय है, उसका अपना इतिहास है, 
जो कभी मूलने की बात' नहीं है। उसकी विकास की कथा 
जाननी चाहिए कब उसका निर्माण हुआ, कब-कव उसमें कुछ 
खास वृद्धि की गयी, कब उसमे पंचायती भवन, चौपाल था 
टाउन हाल बना, कब उससें पाठशाला, वाचनालय अस्पताल 
आदि..बने । किस-किस महापुरुष का वहाँ जन्म हुआ ओर 
उन्होंने क्‍या-क्ष्या शुभ काय. किया । उन की यादगार 
केवल चित्रों, प्रतिमाओं मे या गलियों, बाजारों सडको के 
नाम में नहीं रहनी चाहिए, वरन्‌ उनकी हर साल जयन्तियाँ 
मनायी जायें, जनता को उनके सदूगुणों का परिचय कराया 
जाय, और इस तरह सावजनिक सेवा की भावना की वृद्धि और 
विस्तार की हमेशा कोशिश होती रहे । ऐसे कासों से हम अपने 
अपने स्थान में रहते हुए मानव समाज की निस्वाथ सेवा कर 
सकते हैं, जिसका करना हमारा परम कतव्य है । 


+ 
फेज 255: हा है | 
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5क व्यक्ति से आदर्श भूमडशल समाज नहीं वन सकता | एक 
व्यक्ति से परिवार, परिवारों से वंश वर्शा से जाति, जाति का राष्ट्र बन 
जाता है। वे सब सीढ़ियों राष्ट्रों में लड़ाइयों हैं, कगड़े हैं--.किन्त इन 
मारी च्रुठियों के साथ एक उन्नति का तत्व विद्यमान है | 
“डनद्र वेदालंकार 
रष्ट्रीयता भावुकता का नारा नहीं है। यह एक रचनात्मक भावना 
हैं | हमें अपने देश को आर्थिक जप से स्वावलम्बी तथा सांस्कृतिक रूप 
+ प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए |--स्वपन्नी राधाक्षप्णन 
पिछले अध्याय में वि आर नगर के सम्बन्ध से विचार 
किया जा च॒का ह। वे हमारे रोजमर्रा के कामोी या सेवा के 
निकट क्षेत्र हैं| इनसे बडा क्षेत्र जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक 
_छराग होता हू, राष्ट्र कोम, या भेंशन, हूँ। एक राष्ट्र में बहत - 
ले कवीले ओर जाति-उपजातियां होती हैं। इन संगठनों 
विपय में पहले लिखा जा चुका है। इनसे से हर समृह 
आदमियों की अपनी अपनी राति-रस्म, संस्थाएँ आर परम्प- 
“गए हाती हैं| बहुत समय तक गस पास रहने के कारण ये 
>पिस से आत्मीयता या अपनेपन की अनुभव करने लगते है, 
और सुसंगठित होकर एक ही शासन पद्धति मे रहने लगते है। 


भाषा आदि की विभिन्नता के ऊारण एक राष्ट्र की दसरे से 
#धकता स्पष्ट हो जाती है | 
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राष्ट्र के ग्रेति मनुष्य का प्रस, श्रद्धा और भक्ति कितनी 
प्रबल होती है, यह सव जानते हैं। 'मेरी माठ्भूमि? 'मेरा वतन! 
भेरा मुल्कः 'मेरा देश ( स्वदेश )! 'मेरी जन्मभूमि? या भमेरा 
राष्ट्र? यह विचार आते ही मनुष्य गद्गद हो जाता है, और वह 
उसके लिए अधिक से अधिक त्याग करने और कष्ट सहने को 
तैयार हो जाता है ।.राष्टीय रूण्डे के सम्मान के लिए बालकों 
ओर बूढ़ों तक ने अनुपम साहस का परिचय दिया है। मंडा- 
गान के समय आदमी अपने सव दुखों को भूल जाता (है। 
मातृबन्दना से हृदय में विलक्षण ही भावों का संचार होने 
लगता है| जननी जन्मभमिश्च स्वगादपि गरीयसी? में किसी 
व्यक्ति विशेष का ही भाव प्रकट नहीं किया गया है, यह लोक 
भावना का व्यक्त स्वरूप है, लोकवाणी है | ऐसे ही इसलाम घम 
का एक मशहूर सिद्धान्त है--हुव्बुल वतन मिनल इमान? यानी 
अपने देश से प्र म करना इमान का एक अंग है। 
राष्ट्रीयता का यह तकाजा है कि हम अपने देश से, उसके 
खेतों ओर खलिहानों से, वहा के नाना भाँति के दृश्यों से, वहाँ 
के इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति ओर परम्पराओ से खास 
प्रस॒ रखें। जो ग्रदेश या जो लोग भीगोलिक परिस्थिति या 
भाया की समानता आदि के कारण हमारे सम्पक में अधिक 
आते है, उनकी ओर आकर्षित होना, उनके साथ अधिक पग्रम्म 
करना स्वाभाविक ही है। इस तरह देश हमारी कई तरह की 
सेवाओ का क्षेत्र हो सकता है। आम तौर पर एक भारत्वारी 
भारतवप से, अंगरेज इंगलैण्ड से, और जमन जमनी से सानव 
समाज की इतनी सेवा कर सकता है, जिदनी वह दूसरे 
देश सें जाकर नहीं कर, सकता, क्योकि अपने देश से वह दूसरे 
भाइयो की हालत, स्वभाव और जरूरतों आदि को अच्छी तरह 
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समभता है, उनके विपय में उसको अच्छा अनुभव होता 
है] 
देश या राष्ट्र की सेवा के अनेक अर हैं सामाजिक, शिक्षा 


ओर साहित्य सम्बन्धी, ओंद्योगिक, राजमति आदि। यहाँ 
इनमें से हरेक के सम्बन्ध मे विम्तार से लिग्बने की ज़रूरत नहीं 
है, कुछ वातो की संक्षेप में हो की चर्चा जाती है ७ सामाजिक 
विपयोपर लोगों में गाय: दो दल हुआ करते है। बहुत से आदमी 
पुरानी वातो को आँख मींच कर पालन करते रहते हैं; चाहे 
वे बातें अब नये ज़माने ओर नयी 'परिम्थरिति में उपयोगी न 
होकर हानिकर ही हो | वे नहीं सोचते कि यदि कोई बात किसी 
खास समय में अच्छी भी रही हो तो अब बदली हुई परिस्थिति 
में उसका वैसा ही जाभदायक होना जरूरी नहीं है । ओर, कोई 
गत, हमारे बाप दाद़ों ने की थ?, इसी आधार पर हमेशा के 
लिए सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके विपरीत, देश में 
34 आदमी ऐसे भी हात हैं, जो हर पुरानी चीज का वहिष्कार 
करने और नयी बातों का विना जांच पड़ताल किये प्रचार 
करने के लिए तैयार रहते है| सभाई यह है कि कोई वात केवल 
नयी होने के रण ही मानने के काविल नहीं हो। सकती। देश 
का सच्चा हित चाहने वालो को ऊपर लिखे दोनो मार्गों की प्रति 
को छोड़कर अपना कतंव्य निश्चय कर 
| साथ ही उन नयी बातों 
की भी अपनाते रहें, जो विचार करने पर ओर तजरवे यानी 
इस झुधारक तो हो, पर जल्दकज 
# भारतीय पाठकों के लिए. इन विप्रयो पर विचार 


इमारी राष्ट्रीय समस्याएं? और भारतीय बाणति? बुस्तकों में किया 
ग्याद्े। 
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'या अविवेकी न हीं। गम्भीर, घेयवान, सहनशील और असली 
जीवन बिताने वाले कायक्ताओ की हर देश को ज़रूरत 
रहती है । 

देश में शिक्षा ओर साहित्य के प्रचार में अपनी शक्ति भर 
, थोंग देना हर नागरिक का कतव्य है | है, यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि इनकी आउड से बालक बालिकाओं के मन में 
ऐसे संस्कार न पड़े जो उनके दृष्टिकोण को अनुदार और उनकी 
विचारधारा को संकुचित कर 'दें।इस विषय में आगे ओर 
लिखा जायगा । यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाना ज़रूरी 
है। हर नागरिक को केवल अपने प्रान्त की भाषा या साहित्य 
से संतुष्ट न होकर राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य का भी 
प्रचार करना चाहिए। हमारा अपने को देश-प्र मी था राष्ट्र- 
प्र मी कहना बेमाइने है, जब तक हम देश की भाषा (राष्ट्र- 
- भाषा) नहीं सीखते, और सीख कर उसकी उन्नति करने में 
जहाँ तक हो सके, भाग नहीं लेते । हमें इस वात की भी 
कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे देशों की भाषा और 
साहित्य से, और वहाँ के रहने वालो से जानकारी हासिल 
करें। 

इस तरह के ग्रयत्नों से भी हमारी सहानुभति और हमारा 
सहयोग होना चाहिए, जो देशवासियों की आथिक अवस्था 
सुधारने में सहायक हों । 'देशवासियो? से हमारा सतलव कुछ 
इने गिने थोड़े से आंदमियों से नहीं है, जो अपने स्वाथ के लिए 
दूसरो की मेहनत से बेजा फायदा उठाते हो । हमारा उद्दश्य जनता 
जनादन की सेवा और हित साधन है; वे किस तरह स्वावलम्यी 
और स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करें, और अपने शारीरिक और 
मानसिक विकास का साग साफ करें, यही हमारा मुख्य विचार 
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रहना चाहिए। पुजीवादियों के ओद्योगिक काय वास्तव मं 
व्यापक राष्ट्-डित साधक नहीं होते, इस विपय का विवेचन 
आगे किया जायगा: विचारशील लोगों को चाहिए कि उनमे 
आखि वन्‍द्र करक याग न द। 
अपने देश या अपनी कौंस को आज़ाद करना ओर उसकी 
आज़ादी की रक्चा करना तो नागरिक का अनिवाय कठव्य है। 
पराधीनता की हात्वत सें कोड राष्ट्र अपनी स्वाभाविक शक्तियों 
का पूरा पूरा विकास नहीं कर सकता ओर मानवता के लिए 
जितना चाहिए उपयोगी नही वन सकता। नागरिकों को 
चाहिए कि वे अपने राष्ट्र को आज़ाद करें और अनियंत्रित 
या अन्यायी शासन से उसे छुटकारा दिलावें। वे किस 
तरह इस काम में सदद दे सकते है, और इसे करते 
हुए उन्हे किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना जरूरी है, 
इसके बारे में कुछ विचार-सासग्नी दसरी जगह सिलेगी। 
यह हमें यही कहना है .कि हम राजनीति और गाप्र-नीति को 
क्रूटनीति या कपट-शाख्र न समर्के, ओर अपने व्यवहार से उसे 
सव के भले के लिए सानव शात्र का अंग बनाने की कोशिश 
करें [हम याद रखें कि दिनसा ओर छुल-कपट से ग्राप्त विजय 
या आज़ादी क्षशिक तो होती ही हैँ, इसके अलावा, यदि अच्छी 
तरह विचार किया जाय, तो वह सच्चे अथे में विजय या 
या आज़ादी नहीं हाती, वह हमारे पतन का रास्ता तैयार करती 
/* इसलिए भ्रम से उसके अलोभन में नहीं पडना 
चाहिए। | 
इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस वात पर जोर 
देना जरूरी हैँ कि चाहे किसी खास परिस्थिति के कारण 
हम दूसर राष्ट्र को भलाई के कामों में चहुत सहयोग न दे सकें, 
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फिर भी हमें याद रखना है कि सब राष्ट्र एक ही मानव 
जाति के अंग हैं | यदि हो सके तो हमें दूसरे राष्ट्रों की मी सेवा 
में हिस्सा लेना चाहिए । हमारी भावना संकीर् या अनुदार न 
होकर व्यापक ओर उदार होनी चाहिए। वह किसी को अधीन 
करना या किसी का शोषण करना नचाहे; वह युद्ध और विजय 
दोनों से लज्लित हो ।& उदार राष्ट्रीयणा सैनिक यादगारों 
को मिटा देना चाहती है । वह उन कवियों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों, 
कलाकारो, और दूसरे स््री पुरुषों की याद में सुन्दर स्मारक 
खड़े करती है, जिन्होंने समाज की असली सेवा की है । जब 
ऐसी ग्रशंसनीय उदार राष्ट्रीयता ज्ञोर पकड़ेगी तो वह इतिहास 
को मनुष्यों के रक्तपात से मुक्त कर देगी । 

. याद रहे कि संकी्ण या अनुदार ओर उप्र होने की 
दशा में राष्ट्रीयता विनाशक :होती है, वह विशाल सामाजिक 
संगठन में रुकावट डालती है। उसके बारे में आगे लिखा 
जायगा। “ ह 


#सम्राट अशोक ने अपने कलिंग विजय पर खुले शब्दों मं 
पश्चाताप और दुख प्रकट किया था। उसके एक शिला-लेख के 
कुछ अंश का अनुवाद देखिए--“कलिंग को जीतने पर “देवताओं के 
प्यारे! (अशोक) को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि जिस देश का पहले 
' विजय नहीं हुआ है, उसका विजय होने पर लोगों की हत्या या मृत्यु 
अवश्य होती है, और न जाने कितने आ्यादमी कैद किये जाते है। 
“देवताओं के प्यारे? को इससे बहुत दुख और खेद हुआ |?” 


वि 


सांतवाँ अध्याय 
साप्राज्य 





संसार का शासक बन जाने के बाद भी ( खलीफा ) उमर पहले 
की तरह साढा, अपने रहन-सहन में कठोर ओर ईमानदार बना 
रहा |” उसने महान संसार-ब्यायी मानव बन्धुत्व को उसकी शुरू की 
सीधी-सादी सच्ची मानव समता पर कायम रखा | यदि इसी तरह के 
आदमी संसार के शासक होते रहते तो ससार का इतिहास कुछ और 
ही होता | +-डेनीसन 

हस कंह चुके हैं कि आदमी की राजनैतिक भावना पहले नगर- 
राज्यों में प्रकट हुई।जो नगर पास-पास थे, उनसे लोगों 
गे रहने सहन, भाषा, व्यवहार, संस्क्रति, सम्यता आदि बहुत 
ऊँछ एकसी होती थी, फिर भी हर राज्य अपना अलग अस्तित्व 
रखने का अभिलापी होता था; यहाँ तक कि वह अपने पड़ोसी 
राध्य से लड़ कर अपनी बहादुरी और वड॒प्पन का परिचय 
ता था। इससे मानव उन्नति मे बाधा पड॒ती थी । धीरे-धीरे 
उन्हे अपनी भूल मालूम हुईं, और उनसे पास-पास के नगर- 
राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्ररराज्य बनाने का विचार पैदा 
हुआ | 

नगर-राब्यों से राष्ट्र-राज्य एक दम नहीं वन गये | अनेक 
वार वनते बनते रह भी गये | बडी कठिनाई से नगर-राज्य अपनी 
प्रभुता और ध्यकता का त्याग करने को तैयार हुए। कहीं राष्ट्र- 
“ज्य एक समय बना, कहीं उसके बहुत आगे पीछे । कहीं 


हि] 
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उसके निर्माण का एक ढंग रहा, कहीं दूसरा। राष्ट्र-राज्यों 
का वनना सामाजिक विकास की अच्छी मंजिल थी | कुछ 
समय बाद अनुभव हुआ कि राष्ट्र-राज्य भी छोटे हैं। इन्हें 
अलग-अलग अपनी नई-नई ज़रूरतें पूरी करने में कठिनाई 
होती थी | इनका आपस मे संघ होता था और इनकी बहुत 
सी शक्ति आपसी लडाई मरगडों में ही खच हो जाती थी । 
धीरेन्धीरे कोई राज्य, इतना शक्तिशाली या ताकतवर हो गया 
कि वह दूसरों पर अपना रौबदौब जमा सका; कुछ को 
राजी से, और कुछ को थोड़े संघर्ष के बाद उसने अपने 
अधीन कर लिया। इस तरह वह राज्य से साम्राज्य बन 
गया, और ग्रबल राजा सारे साम्राज्य का सम्राट हो 
गया। 

जिस तरह एक जवान साहसी आदमी यह चाहने 
लगता है कि मेरे साथी मेरे बल और पुरुषाथ का लोहा मानें 
उसी तरह एक राष्ट्र में सी. सबल होने पर यह आकाँक्षा पैदा 
हो जाती है कि दूर-दूर तक के प्रदेश मेरी प्रभुता को स्वीकार 
करें, में सब पर शासन कर सक , सव पर मेरा आत्तड्लु छाया 
रहे | जब किसी राष्ट्र मे कोई चगेज़ खाँ; चन्द्रगुप्त, वावर या 
सिकन्दर पेदा हो जाता है, तो वह दूर दूर तक राज्य विस्तार 
करने को कटिवद्ध हो जाता है। वह इसके लिये ज़रूरी सेना 
ओर सामान जुटा लेता है, कुछ आदमी अपनी आजीविका 
या धन प्राप्ति के लिए उसकी सेना में भर्ती हीते हैं, तो कुछ 
अपना ज्षात्र तेज़ या बाहु-बल दिखाने के लिए ही उसके सहायक 
हो जाते है। कहीं कहीं धार्मिक भावना का भी आसरा ले लिया 
जाता है, और पंडितो या पुरोहितो से विजय का मुहत निकलवाया 
जाता है। इसके उपलक्ष्य में दान, धमे, जप, यज्ञ आदि अनुष्ठान 
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दोते हैं, जिनका स्वरूप, देशकाल के अनुसार अलग-अलग होता 
हूं। इस तैयारी के वाद राजा अपनी विजयनयात्रा के लिए 
निकल पड़ते हैं। कोई कोई प्रदेश तो उनकी सैनिक शक्ति का 
विचार करके चुपचाप उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, 
ओर कहीं कहीं उनका डटकर मुकावला होता हैं। कभी कभी 
आक्रमणकारियो को बड़े वड़े कट सहने पड़ते हैं। पर जो लोग 
बन के पक्करेद्ोते हैं; वे अपना साहस नहीं छोडते, वार-चार 
उद्योग करते हैं, अपने सैनिक संगठन को सुधारते हैं, शक्ति को 
बढ़ाते हैं और किर अपना मनसूवा पूरा करते हैं। खून खबर 
से वे घवराते नहीं। दूसरों की तो वात ही क्या, स्वयं अपने 
प्राणों का भी उच्हें मोह नहीं होता । ऐसे हं।ते हैं, नहीं-नहीं यों 
कहना चाहिए कि ऐसे होते थे, पुराने जमाने के साम्राज्य-निर्माता। 
होते थे? कहने में हमारा खास मतलब हैं | हम पाठकों का ध्यान 
इस ओर दिलाना चाहते है कि यहाँहम आजकल के उन 
साम्राज्यों की वात नहीं कह रहे हैं, जिनका उद्दे श्य केवल अपने 
अधीन देशो से धन ख चना होता है, या जो अपना राज्य इस 
लिए वढ़ात हैं कि उन्हें अधीन देशों से अपने कल कारखानों के 
लिये कच्चा साल और अपने तैयार सामान के लिए सुरक्षित 
त्राज्ञार मिलें। साम्राज्यों में यह पूंजीवाद की भावना तो इस 
जमाने में आयी हैँ, और आजकल की महाजनी सभ्यता की 
विशेषता हैं। आजकल के ये पजीवादी साम्राज्य मानव समाज 
के विकास में वहुत वडी रुकावट सावित हो रहे हैं । इनके बारे में 
अगल खंड में आर ल्यादह लिखा जायगा | 

यहाँ तो हमे ऐसे ( श्राचीन ) साम्राज्यों का विचार करना 

जो अपना विस्तार इसलिये करते हैं कि सामाजिक संगठन ' 
दायर बड़ा हा जाने पर. दूर दूर के आदमियों में मेल 


(१९ 
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मिलाप बढ़ता है, उनकी ज़रूरतें पूरी होने में सुविधा होती है 
विद्या और ज्ञानका लेन देन बड़े पैमाने पर होने लगता है 
संकीणता हटने लगती है और आदमी अपने रहने सहने, 
व्यापार करने और सोचने विचारने के लिए छोटे छोटे तड़ः 
घेरों में वन्द्र न रहकर एक ज्यादह बड़ी दुनिया का उपयोग 
करने लगते हैं। पुराने ढड़' के साम्राज्यों का यह समभा बूमा 
लक्ष्य था, ओर जिनका इस तरह का लक्ष्य न था, उनका भी 
आस तौर पर नतीजा यही होता था। - ' 

प्राचीन साम्राज्य प्राय: जीते हुए राज्य के भीतरी वन्दोबस्त 
और इन्तजाम में दखल नहीं देते थे । जहाँ तक होता था वहाँ के 
राजपरिवार के ही किसी सुयोग्य आदमी को वहाँ का शासक 
वना दिया जाता था। इस तरह साम्राज्य के अन्दर अधीन या 
मातहत राजाओं को बहुत कुछ राजनैतिक आज़ादी होती थी। 
एक द्रजे तक सब अपने राज्य में अपना क़ायदा क़ानून और 
अपनी शासन-नीति वरतते थे। ये सब राजा सम्राट की प्रभ्भुता 
और बडप्पन मानते थे, और खास खास मौकों पर उसे कुछ 
भेंट या नज़राना देते थे। परन्तु सम्राट उन छोटे राज्यों की 
आमदनी हडप करने या उसका उपयोग अपने किसी अलग देश 
के लिए करने का इच्छुक न हाता था; वह वहाँ अपने खानदान 
वालों या अपनी क़ौम वालो के ऊँचे ऊँचे सरकारी पद देने का 
भी इरादा न करता था। 

राम ने लंका को विजय किया तो वहाँ की राजगदी 
. रावण के भाई विभीषण को दी। छृष्ण ने कंस को मार 
कर वहा उस (कंस) के पिता उम्सेन को सिंहासन पर बेठाया । 
इसी तरह जरासंध के मारे जाने पर उस का पुत्र सहदेव, और 
चेदी (जबलपुर) के राजा शिश्ुपाल के मारे जाने पर उसका 


पूछ विश्वन्संघ की ओर 


पुत्र राज्य का अधिकारी वना। उसके वाद मौर्य साम्राज्य 
या गुप्त साम्राज्य में हम देखते हैं कि सम्राटों को साम्राज्य के 
सव हिस्सों के आदमियों की भलाई की समान रूप से चिन्ता 
हैं; यह नहीं कि सम्राट के खास देश को मालामाल करने के 
लिए साम्राज्य के दूसरे देशों के लोगो को मरना-खपना आर 
दरिद्रता का जीवन विताना पडा हो | इसके वाद स॒ग़ल सम्राटो 
का समय आता हैँ। मुग़ल सम्राटों ने भारतवर्ष के धन को 
भारतवप में ही और भारतवासियों के लिए ही खच किया, थे 
जद भारतवासी वन गये और यह बात विल्कुल कल्पना के 
वाहर हं। गयी कि इन सम्राटो द्वारा भारतवर्ष का रुपया 
अफूगानिम्तान, ईरान या मध्य एशिया में भेजा जाय। मुगल 
सम्राटों की तो थह कोशिश रही कि वाहरी साधन भी भारत- 
वरप ही को उन्नत और मालामाल करने में काम में लाये 
जायें। 

भारत का भुग़ल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है, जो प्राचीन 
शैली का होते हुए भी कई अंशों में आधुनिक पाठकों के बहुत 
नजदीक का हैँ | इसलिए इसके सम्बन्ध में कुछ और विचार 
करना उपयोगी होगा। इससे प्राचीन साम्राज्यों के काम 


ओर असर के बारे में व्यापक रूप से अनुमान करने में 
सुविधा होगी। इस साञ्राज्य क सम्बन्ध में सर यदनाथ सरकार 
. आख अध्ययन किया हैं, उन्होंने अपने एक विद्नत्तापूरा लख &5 
मे बताया है कि मुसलिम शासन से भारतवप को नीचे लिखे दस 
लाभ हुए ह-... 


_._ (१) बाहर की दुनिया के साथ सम्बन्ध कायम होना, 
“ इसका हिन्दी अनुवाद 


विशाल भारतः, अगस्त ध्ध्य्शू मे 
नकाशत हुआ था; शीर्षक था 


भारत में मुसलमान? | 


साम्राज्य है 04 


भारतीय नो शक्ति (जल सेना) का संगठन और समुद्र पार 
विदेशों में हिन्दुस्तान की त्तिजारत | 

(२) एक क्षत्र राज्य के परिणाम-स्वरूप भारतव्यापी 
शान्ति, खासकर विन्ध्याचल के उत्तर के सारे हिस्से मे । 

(३) खारे देश में एक ही तरह की शासन प्रणाली, और 
एक ही शासक के अधिकार के कारण जनता के व्यवहार, 
वाशिज्य व्यवसाय, रहन सहन ओर एक दरजे, तक उनके 
विचारों में भी एकता की स्थापना । ु 

(४) हिन्दू और मुसलमानों में समान रूप से ऊँची और 
नीची सब श्रेणियों के बीच सामाजिक आचार व्यवहार, भाव, 
पोशाक, आभूषण आदि में एक ही प्रणाली का अनुसरण । 

(५) मुगल चित्रकला का जन्म, ग्रहनिर्माण कला का अद्भुत 
विकास और कितनी ही नई-नई दस्तकारियों का जन्म ओर 
उनकी तरक्की | 

(६) सवसाधारण के व्यवहार के लिए एक उपयोगी 
प्रचलित भाषा उदू का जन्‍म, जिसे फार्सी में हिन्दवी यानी 
भारतीय भाषा कहा जाता है । 

(७) संस्क्रत का व्यवहार पहले ही लुप्त प्रायः हो चुका था, 
मुसलमान-शासन से मिलने वाली शान्ति ओर ऐश्वय के फल 
स्वरूप हिन्दी, वंगला, मराठी आदि नई-नई भसापाओ में साहित्य- 
रचना का प्रारंभ । 

(८) हिन्दू समाज में केवल एक इंश्वर की पूजा पर ज़ोर देने 
चाले सम्प्रदायो का जन्म; वेदान्तिक सूफों धरम का ग्चार । 

(६) इतिहास-रचना । 

(१०) युद्ध-विद्या में ओर सभ्यता के समस्त विभागों में 
में सर्वा गीण उन्नति । हे 


पूद्ू विश्व-संघ्र की ओर 


इनमें से हमें खास तौर से दा वार्ता की आर पाठकों का 
ध्यान दिलाना ह--(१) इस साम्राज्य ने भारतवपं का बाहरी 
संसार के साथ फिर से परिचय कराया और (२) इसने भारत- 
वर्ष मे जातीय यानी राष्ट्रीय एकता की जड़े' मजबुत कीं। इनमें 
से पहली वात के सम्बन्ध में विद्वान लेखक ने बताया हैँ कि 
वीद्ध काल के अन्त तक भारत के साथ दक्खिन और परव एशिया 
के कई देशों का गहरा सम्बन्ध था। पर हणो को हराने के बाद 
आठवीं सदी भें हिन्द धर्म अपने घर को संभालन में ही लग 
गया था। मुसलमानों के शासनकाल में वहुत से भारतीय 
मुसलमान यहाँ से वाहर गये, ओर विदेशी मुसलमान और दूसरे 
धम वाले यहाँ आये। पश्चिमोत्तर में वोखारा, समरकन्द, वलख. 
खुरासान, खारिजम ओर फारिस जैसे देशों से; पूरव और 
दक्खिन में सिंहल, समात्रा, जावा, श्याम, चीन से: ओर दक्खिन- 
पब्छिम में जंजीवार तक से तिजारती माल निर्विन्न और वेरोक 
टोक आने जाने लगा । 

राष्ट्रीय एकता के बारे में श्री० यदुनाथ ने लिखा हैं कि दो 
सी वर्ष तक भुगल सम्राटों क शक्तिशाली शासन के कारण 
समम्त उत्तर भारत न और दक्खिन भारत के भी एक हिस्से ने 
एक सरकारों भापा, एक शासनग्रणाली, एक से सिक्के ओर 
वालचाल का एक भापा श्राप्त की। राजकर्मचारी, सैनिक 
व्यापारों आर यात्री एक प्रान्त से दसरे प्रान्त में वरावर जात 
आते थ, और कहीं भी अपने आपको परदेश में आया हुआ 
हुआ नहां समझते थ्र। सब लोग विशाल मुगल साम्राज्य 
की एक देश और' एक जन्मसमि मानने लग गये थे। इससे 


भारतायता या आरत्-राष्ट्रीयता की कल्पना सम्भव दा 
गया । 


साम्राज्य पृ 


पुराने जमाने के साम्राज्यों की एक और मिसाल सिकन्दर. 
के साम्राज्य की भी दी जा सकती है | सिकन्दर ने अपने जीते 
हुए देशों से सोना चाँदी लेकर यूतान को .नहीं सरा | उसका 
यह उद्दर्य सी नहीं था| वह भिन्न-भिन्न जातियों का सिश्रण 
चाहता था। उसकी विजयों से मानव समाज के संगठन की 
वृद्धि हुई | यरोप ओर एशिया के अनेक देशों के; ओर, अफ- 
रीका से सिश्रआदि के निवासी एक दूसरे के सम्पक मे आये। 
सिकन्द्र स्वयं लाखों आदमियो को पूरवी यरोप से एशिया 
लाया ओर लाखों ही को एशिया से यरप ले जाकर बसाया ! 
इनमें वहुत से विद्वान और कारीगर भी थे। इससे यूरप में 
एशिया के ज्ञान और संस्कृति का प्रचार हुआ, और एशियाई देशों 
'ने भी यूनान की विद्या ओर कला को वहुत द्रजे तकअपनाया | 
प्राचीन साम्राज्यों की इस उपकारक भावना की एक 
बहुत अच्छी मिसाल खलीफा उमर के जीवन में मिलती है ।# 
खलीफा उसर की अधीनता में सन्‌ ६४० इईं० से अरब सेनापति 
उमर ने मिश्र को जीता । उस समय विजेता उमर को किसी ने 
यह सलाह दी कि वह मिश्र की भमि विजयी अरबों में तकसीम 
करदे। खलीफा से पूछा गया । वहाँ से जवाब आया--“श्रजा 
की जमीन उन्हीं के कब्जे में रहने दी जाय। वे ही उसकी 
सेवा करें ओर उससे फलें फूलें |? इस विषय में जिस नीति का 
पालन खलीफा उमर ने इराक, शाम और फिलिस्तीन में किया 
था, उसी का सिश्र में किया । उसने देश की एक एकड जमीन 
पर भी किसी अरव को कब्जा करने न दिया। यहाँ तक कि 
जब सेनापति उम्र ने अपना एक मकान बनाने के लिए खलत्लीफा 


# देखिए, फरवरी १६४४ की “विश्ववाणी”; पंडित सुन्दरलाल, 
जी का लेख, शीरषक--'खलीफा उमर; कारनामें और चरित्र” 
८ 
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से कुछ ज़मीन की इजाजत चाही तो खलीफा ने यह कह कर 
इनकार कर दविया--ततुम्दारे पास रहने के लिए मदीने में एक 
मकान हैं, वही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए | खलीफा 
उमर की सादगी और आत्मत्याग भी केसा गजब का था ! 
एक बार उसके शासन काल में अरब में दुष्काल पडा | पेश्तर 
इसके कि शाम या इराक से काफी नांज आ सके, हजारों आदमी 
भूख से तडपने लगे । इस समय, सर विलयम म्य॒ुर ने लिखा 
हँ--“उसर ने अपने अभ्यस्त आत्मत्याग के साथ हर 
एसी चीज को खाने से इनकार कर दिया जो आस-पास 
के दूसरे लोगों को न॑ मिल सकती थी। उसने प्रतिज्ञा की 
कि जिस वक्त तक लोगों के पास काफी खाना न हो जाय, 
मैं मांस, मक्खन या दूध तक को हाथ न लगाऊँगा ॥ दूध और 
मक्खन के वजाय जेतृन का तेल और मोटी रोटी खाते उमर का 
ताकतवर शरीर कमजोर हों गया और चेहरा उत्तर गया। 
नो महीने तक यानी जब॒ तक वारिश नहीं हुई, और कहत का 
खात्मा नहीं हुआ, उमर की यही खुराक रही ।? 

.. अब जमाना वदल गया हैं, ये वातें अनोखी मालूम होती 
8 | आजकल के सम्राटों का ही नहीं, उनके अधीन गवरनरों 
आदि छोटे बड़े शासकों और फौज और पुलिस के अधिका- 
रिय्ों तक का रवेंया छुछ और हैं; न बेसे समाट हैं, और 
न वेसे सामाज्य | ग्राचीन साम्राज्य अधिक-सेल्अधिक मानव 
जाति को एक सूत्र मे बांवने के प्रयत्न थे; आजकल का सामाज्य- 
वाद सानव जाति के वीच में रंग और राष्ट्र की दीवारें खड़ी 
45 जि रा ड स्वार्थ-साधन में लगा रहा है; 

नृष्य के सामाजिक विकास में भयंकर बाधा है । इसका 
बिता आय स मे भयंकर वाधा है । इसका विचार 
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आठवाँ अध्याय 
संघ-राज्य 

हमने पिछले अध्याय में कहा है कि राष्ट्रराज्य से आगे 
मनुष्य-समाज के विकास की मंज़िंल साम्राज्य है। साम्राज्य 
से वहाँ हमारा मतलब पुराने ज़माने के ऐसे साम्राज्यों से ही है, 
जिनकी ग़रज़ दूसरे देशों को लगातार लूटना या उन्हे चूसना 
नहीं होती थी । यह लूट ओर शोषण तो पीछे की क्रियाएँ है, 
जिन्हे हम विकास की मंजिल न कह कर मार्ग की बाधा ही 

: कह सकते हैं। उसके बारे मे आगे विचार किया जायगा। 
यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रराज्य के बाद अगला सामाजिक 
संगठन सामाज्य के हो रूप में हो । वह संघ-राज्य भी हो सकता 
है । आम तोर से, जब कुछ राज्य मिलकर किसी प्रबल राज्य 
से अपना बचाव करने यानी आत्म रक्षा के लिए, या आशिक 
या राजनैतिक उन्नति के लिए अपनी सेना, टकसाल, 
व्यापार आदि विभागों का अबन्ध सामूहिक रूप से करने के 
लिए एक संगठन कर लेते हैं तो कहा जाता है कि उन्‍्हो ने 
अपना “संघ? (फेडरेशन) वना लिया है।इस तरह के संघ की खास- 
खास बातो के अधिकार सवो परि होते है। वह अपने काम के 
लिए सब राज्यों की जनता से ज़रूरी सामान जुटाने का 
अधिकारी होता है। विधान में इस बात का साफ-साफ ज्ल्लेख 
होता है कि किन-किन विषयों में संघ-सर कार का, और किन से 
अलग-अलग राज्यों का अधिकार द्वोगा, और बाकी बातों के 


द 
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अधिकार किसे होंगे। संघ में सम्मिलित राज्यों के नागरिक 
संघ्र के भी नागरिक होते 6. | इस तरह संघ-राज्य भें हर नागरिक 
को दोहरी नागरिकता प्राप्त हाती ६, उस दाना के चत्रा मे 
मताधिकार दाता है। संघ की सरकार और हर राज्य का अत्वग 
सरकार दोनों ही सब नागरिकों द्वारा बनती है, ओर उनके 
प्रति जवाबदेह होती हैं| दोनों तरह की सरकारें नागरिकों से 
सीधा सम्बन्ध रखती हैं । 
जिस तरह राष्ट्राज्य नगर-राज्य से आगे की मंजिल 
हैं, उसी तरह संघ-राज्य राष्ट्र-राज्य से आग की प्रगति जाहिर 
करता हैं। इस विपय में ज़रूरी वावें जानने के लिए यह 
मिसाल के तीर पर यह बताया जाता हैँ कि अमरीका के 
संयुक्त राज्यः नाम के संघ का निमाण किस तरह हुआ । पाठक 
जानते ही हैं कि अमरीका अपनी आर्थिक, मानसिक और 
वेज्ञानिक उन्नति के कारण संसार भर मं अपना खास स्थान 
रखता है । * 
अमरीका के इस भाग में यराप वालों की वस्तियाँ सतरहवीं 
सदी के शुरू से ही आवाद -होने लगी थीं तव से यहाँ के 
मूल निवासी या असली वाशिन्दे पेड इंडियन! देश के भीतरी 
हिस्सों में भगाये जाने लगे और समुद्र के किनारे-किनारे यरोप 
वालों के उपनिवेश कायम होना शुरू हो गया। इन यरपियनों 
में ज्यादहतर अंगरेज़ थे; उनके अलावा फ्रांस, हालैन्ड और . 
सेन आदि के भी आदसी थे। थे लोग प्राय: सब एक ही जाति 
के थ, एक हो भाषा वीलते थे, इनके राजनेतिक ओर आधिक 
हित भी एक समान थे। किर भी अमरीका में इनके राज्य 
अलग-अलग थे। हर राज्य का विटिश समाट-से लगभग वेसा 
दा सम्बन्ध था, जैसा उसके पड़ोसी राज्य का |: परन्तु हर एक 


संच-राज्य ६१ 


को सरकार, व्यवस्थापक सभा, न्यायालय, शासक ओर 
कम चारी अलग-अलग थे । 

सन्‌ १६४३१ ई० में इनसें से चार उपनिवेशों ने मिल जाते 
की कोशिश की । वे चाहते थे कि फ्रांसीसी और 'डच ( हालैन्ड 
के ) उपनिवेशों की जनता से और वह के मूल निवासियों से 
अपनी रक्षा क़रने के लिए अधिक शक्तिशाली बन जायें। इस 
लिये उन-चार ने एक तरह का संघ” वना कर अपना संगठन 
किया और उसके लिए आवश्यक नियम वना लिये | हर राज्य के 
दो दे। सदस्य ले कर उन सबका एक कमीशन बनाया, गया, 
जिसे दूसरे राज्यों से संधि ओर युद्ध सम्बन्धी विचार करने 
का अधिकार था। कुछ समय वाद यह कमीशन बेकार साबित 
हुआ, ओर उन चार उपनिवेशों की एकता की कोशिश असफल 
रहो। 

अमरीका के ये सब उपनिवेश उन दिनों बहुत द्रजे तक 
इंगलैन्ड के अधीन थे। धीरे-धीरे उपनिवेशों में राजनैतिक 
जागृति बढ़ रही थी। उनमें स्वाधीनता के भावों का उदय 
हो रहा था। उन्हें यह अखरने लगा कि इंगलैन्ड उनकी इच्छा 
के विरुद्ध उन पर तरह-तरह के कर (टेक्स ) और कानूनों 
का बोक लादता रहें। वे इंगलैण्ड से सम्बन्ध तोड़ने की ,बात 
सोचने लगे। परन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उन्हें 
एक दूसरे पर विश्वास न था। वे समय समय पर कुछ बातों के 
लिए आपस में समझौता करते और कुछ समय के लिए मिल 
जाते थे। पर यह संगठन कभी ठिकाऊ नहीं होठा था। हर छोटे 
राज्य को यह डर था कि सबका संगठन हो जाने पर ओर संघ- 
सरकार के बन जाने पर बहुत सी सत्ता इन छोटे राज्यों से छिन 
कर संघ-सरकार को मित्र जायगी; फिर उनकी स्वाधीनता न 
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रहेगी । है हे 
इन उपनिवेशों के सद्ठन का दूसरा -सौक्ा सन्‌ १७५४ में 
आया, जवकि इंगलणड और फ्रॉस में युद्ध छिड़ने वाला था । 
यद्यपि उपनिवेशों को इगलेण्ड के व्यवहार से असंतोप था, किर 
भी वे यह नहीं चाइत थ, कि उनके पड़ोस में ही फ्रॉस की शक्ति 
प्रचल हा जाय, और उससे कष्ट उठाना पढ़े | इधर इंगलण्ड भी 
चाहता था कि उपनिवेशों की शक्ति अधिक हा जिससे फस 
वहा ज्ञार न पक्ठन पावे |; इसलिये उसने सेन १७४४ मे सब 
उपनिवेशों की एक कांग्रस का अधिवेशन कराया। उपनि- 
बेशों के प्रतिनिधियों न उनके मिलन की योजना पर विचार 
किया और इंगलैण्ड को फ्रास के विरुद्न सात साल के युद्ध 
(१७१६-६३) से जन धन से खूब मदद की । इस युद्ध में इंगलैरड 
की जीत रही | 
डपनिवेशों के मिलने का कोई खास प्रयत्न सन १७६५ ई० से 
पहल न हुआ । सन्‌ १७६५ में उन्होने ब्रिटिश पालिमेंट के कर 
लगाने का विरोध करने का फैसला किया | बात यह थी कि सात 
साल के युद्ध के अन्त में इंगलएड पर बहुत कर्जा हो गया था, 
उसे हलका करने के लिए और भ्रविष्य में स्थाई सेना अधिक 
रखने के लिए उसने अमरीकन उपनिवेशों पर तरह-तरह के टेक्स 
( कर ) लगाने शुरू किय। इन टेक्सों से उपनिवेशों का सब 
कारोबार और व्यापार चौपट होता था । उनका कहना था कि 
जब ब्रिटिश पालिमेंट में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं. तो उसे हम पर 
टैक्स क्यो लगाना चाहिए | इस पर धीरे धीर कई टैक्स हटा 
द्यि गये। लेकिन चाय का टेक्स वना रहा | उपनिवेशों ने इस 
टैक्स का क्रियात्मक विरोध किया । जब जहाज में भरी चाय 
अमरीका के वोस्टन बन्दरगाह पर प्रहुँची तो उन्होंने उसे 
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जबरदस्ती समुद्र में उलट दिया। आखिर, सन्‌ १७७५ में उनका 
इंगलैण्ड से युद्ध छिड़ गया । यही अमरीका की स्वाधीनता का 
युद्ध था। ७ जुलाई १७७६ को उपनिवेशो ने, जिनकी संख्या उस 
समय १३ थी, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। युद्ध होता 
रहा । उपनिवेशों को काफी हानि उठानी पड़ी, तो भी इंगलैण्ड 
उन्हें दबां न सका । आखिरकार १७८३ मे संधि हुईं | उपनिवेश 
स्वाधीन हो गये। 

इस युद्ध ने उपनिषेशों के एकीकरण में भारी सहायता दी। 
जबकि इस युद्ध का विचार ही हो रहा था, सन्‌ १७७४ में इन 
उपनिवेशों की अन्तर-ओपनिवेशिक सभाएँ ( काँग्र स ) आरम्भ 
हुई । इन सभाओं. में सब उपनिषेशों के प्रतिनिधि होते थे, ओर 
हर उपनिवेश को समान मताधिकार रहता था| सन्‌ १७७६ 
में तेरह उपनिवेशों में से केवल नो के प्रतिनिधियों ने त्रिटिश 
पालिंमेंट द्वारा कर लगाये जाने का विरोध किया। अगले 
चर्ष सन्‌ १७७७ में संघ ( कन्फेडरेशन ) के मुख्य नियम तथ किये 
गये। परन्तु सन्‌ १७5ण१ तक उनके अनुसार कोई कानून 
नहों बनने पाया। काँस्र्स को अत्वग-अलग उपनिवेशों पर 
कोई वास्तविक अधिकार न था; वह केवल एक सलाहकार 
संस्था थी, ओर अधिकार-प्राप्त सरकार की हँसियत से 
काम करने में असमथ रही | जब तक इंगलैण्ड से युद्ध होता 
रहा, तव तक अलग-अलग राज्यो ने अपने आपसी भेद 
भावों को छोड दिया । बाद में वे अपने संगठन यानी 
कांग्र स की उपेक्षा करने लगे।. होते होते सन्‌ १७८७ से वत्तमान 
विधान की रचना हुई, और अमरीका की संघ-सरकार निश्चित 
रूप से कायम हुईं । संघ में शासन, व्यवस्था और न्याय के 
काम अलग अलग महकमों को सौपे गए। व्यवस्था के लिए 
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काँग्रेस की दो सभाओं का संगठन हुआ; सिनेट ओर प्रतिनिधि- 
सभा। यह सिद्ध॑न्त सान लिया गया कि सिनेट मे तो अल्लग- 
शलग राज्यों के श्रतिनिधि रह, और प्रतिनिधि-सभा मे आवादी 
के दिसाव से सारी जनता के। शासन-अधिकार राप्हूवति 
( प्रेसीडेल्ट ) को ड्या गया, जिसकी स्थिति संत्र में उसी तस्ह 
की थी, जेसी गवनंरो की अपन-अपने राज्य म। न्‍्यायालया का 
व्यवस्था ओर शासन से अलग रखा गया | 
आरस्भ से इस विधान को केवल एक सुविधा की चीज़ 
समझा गया। इसे राष्ट्रीय एकता करान वाला वन्चन नहीं साना 
गया। राज्यों ने अपना' पुराना रवया जारी रखा। धीरे-धीरे 
उन्हें संघ-विधान की उपयोगिता मालूम हुई | डनका एक दूसरे 
के प्रति सनन्‍्देह ओर अविश्वास दूर हुआ | रेल ओर सड॒को की 
उन्नति होने से उनकी जनताओ का मिलना जुलना बढ़ा और वे 
आपस मे मल ओर उदारता का व्यवहार करने लगे। अब तक 
सब उपनिवेश केवल पूरव की तरफ समुद्र-तट पर थे। अब 
आदमी धीरे-धीरे पच्छिस की तरफ़ भी बढ़ने लगे । इस तरह 
उपनिवेशों की सख्या बढ़ने लगी, ओर वे संघ मे शामिल होते 
गये | अब अलग अलग राज्य कुल मिलाकर ४८ हैं। 
अमरोका की राष्ट्रीय एकता के पूरा होने में एक बाधा 
अभी वनी हुई थी। दक्खिन के राज्यो में दासता की प्रथा थी, 
इस से उनका उत्तरी राज्यो से सामाजिक मेल नहीं हो रहा था । 
दास प्रथा ने इतना फ़रक पेदा कर दिया था कि दक्खिन वाले 
अपनी सरकार उत्तर वालो से अलग कायम करने के इच्छुक हो 
गये । परिणाम स्वरूप सन्‌ १८६१ में एक ग्रदयुद्ध ( सिविन्त वार ) 
हुआ | इससे आखीर में जाकर दक्खिन के उपनिवेशो की हार 
हुई। सन्‌ १८६५ में कानून द्वारा अमरीका के संयुक्त राज्यों से 


| 
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दास-प्रथा उंठा दी गई | इससे समानता बढ़ी । -औरः उत्तर तथा 
दक्खिन के राज्योः का आपस में पूरा सेल हो गया । 
- » अब संयुक्त राज्य- असरीका एक राष्ट्र हैं, उसकी सरकार 
संघात्मक है। अलग अलग राज्य उसके अंग है ।. उन्हे अपने 
अपने, क्षेत्र, मे ऐसे अधिकार हैं, जो उनके तथा संघ के विधान 
द्वास उत्हे मिले हैं। संघ-सरकार उन सव से ऊपर है, ओर 
उसका विधान सामूहिक़ दृष्टि से उन सब राज्यों के विधान से 
उच्चतर है। संघ सरकार के हाथों में ऐसे विषय "और काय है 
जिनका सम्बन्ध सब राज्यों से है, जैसे सेना, डाक, तार, रेडियो 
टकसाल, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वेदेशिंक - नीति आदि। अलग 
अलग राज़्यों को वे विषय सीपे गये हैं; जिन का उस राज्य से 
ही सम्बन्ध है--जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य; चिकित्सा, पुंलिस, निर्माण- 
काथ, . विवाह या तलाक आदि। इस तरह संघ ओर अलंग 
अलग राज्यों के कायक्षेत्र और अधिकार विधात्न-द्वारा-निर्धारित 
हैं। वे-एक दूसरे की सीमाओ में हस्तक्षेप नहीं कर, सकते । यदि 
संघ का किसी राज्य से किसी विषय में विवाद या. सतभेद हो 
त्तो उसका , फ़ेसला- संयुक्त राज्य अमरीका-की-सुबःसे;,बडी 
अदालत,,सुप्रीमःकोट करती -है। यदि कोई राज़्य-ज्संके८ फ़ैसल़े 
को नहीं मानता तो वह बाकी. सब ४७ राज्यो का. विरोधी 5सिज्ञा 
जाता है,-इसलिए कोई राज्य इस -का साहस नहीं करता |. -« 
अमरीका :के संयुक्त राज्य की तरह रूस ओर 'स्विटजरलैण्ड 
आदि देशो में भी संप-राज्य कायम है। सवका इतिहास अलग 
लग -होने पर भी मूल वात एक ही है--छुछ राज्यों का 
एकीकरण । किसी संघ-राज्य की व्योरेवार बातों से हमें मतलब 
नहीं । यहाँ केवल यह विचार करना है कि इससे मनुष्य कहाँ 
तक एकता की ओर प्रगति करता हुआ- मालूम द्वोता है । 
& 
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ले कहा जा चुका हैं कि मनुष्य नगरन्‍राज्य स आग बढ़ 
कर राष्ट्रगाज्य पर आया । यहा आन पर भी उस अपनी रक्ना 
अर उन्नति के लिए. और दसरो के अन्याय से बचने के लिए 
अपनी शक्ति वढ़ान की ज़रूरत मालम हुंड । इसलिए उसने कह 
कई राज्यों को मिलाकर संघ-राज्य कायम करने की योजना का. 
ओर कुछ गधाओ, हिचकिचाहट और विफलताओं के बाद कहीं 
कहीं इसमें उसने सफलता भी पाड । इस तरह संघ-राज्य निश्चय 
सी राट-राज्य से आग की मंजिल हैं । इससे अपने अंगा के शुरा 
दोप सीजूद ररते है । यदि इसके अधिकांश अंगा या प्रवल अंगा 
में काई गुण होता हैँ, तो उनके प्रभाव से उस गुग का विस्तार 
संत्र के दसरे राज्यों मे भी है सकता है | जैसे कि अमरीका के 
उत्तरी राज्यों में दास-प्रथा के विराध का भाव था. उन्हान 
दक्खिन राज्यों को दास-प्रथा का त्याग करने के सिर मजबर 
कर दिखाया | इस तरह इस अश मे मानवता का सान हआ 
आर, विचारशील सजनो की हृष्टि में संयुक्त राज्य अमरीका का 
गारत बढ़ा । 
परन्तु इसके साथ दसरी बातें भी विचार करने की हैं। 
अमरोका में अभी तक वहाँ के काल रंग के हच्शी लागों के साथ 
जसा रोमांचकारी दव्यवहार होता है. वह किसी भी सभ्य और 
उन्नत कह जानेवाले राज्य के लिए कलंक की बात है । अमरीका 
मे वशणुभेद यानी काले गोरे का फरक घातक रूप भे मोजूद हैं। 
फिर वहाँ लोगो में पंजीवाद ओर साम्राज्यवाद की अनिष्टकारी 
आकांज्ञा भी भरी हुई हैं। निदान, संत्र-राज्य के लिए न तो यही 
जरूर ह ।के वह इन दुगणो से मुक्त रहे, ओर न यही आवश्यक 
हूं कि उसमें इन दुगणों का समावेश रहे । यह तो संघ के अलग 


अल्लग राज्यों के बलावल पर निभर है कि वे अपने संगठित रूप 


अन्तराष्ट्रीय सहयोग - ६७ 


को कहाँ तक मानवता की दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। आवश्यकता 
है कि हर राज्य अपना आदश ऊँचा रखे और भरसक परिश्रम 
करके तथा कष्ट उठाकर अपने साथी राज्यों की शुद्धि और 
उत्थान के लिए कटिब॑ंद्ध रहे, और विश्व-राज्य के लिए अनुकूल 
क्षेत्र तैयार करने में अपनी सारी शक्ति और सेवाएँ अपंण कर 
दे। इस प्रसंग सें विशेष विचार आगे किया जायगा। 


नवाँ अध्याय 
५ पर 
अन्तराष्ट्रीय सहयोग 
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पूर्व युग के मनुष्यों ने छोटे छोटे दलों में समाज की रचना की थी, 
उन्ही दलो' के लिये राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक नियमों की रचना 
की थी | किन्तु अ्रब धीरे धीरे वे सारे संसार को संगठित करके ऐसे 
नियमों को बनाने के प्रयत्न में हैं जो इस अखिल विश्व की समाज 
को एक वृहत्‌ संगठन बनाये रखने में सफल हो सके । 
-श्यामबिह्ारी दुबे 
जिस तरह एक आदमी को दूसरे आदमी से मेलजोल 
करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक गाँव या नगर को 
दूसरे गाँव या नगर से, ओर एक राज्य को दूसरे राज्य से 
सस्वन्ध कायम करने की ज़रूरत होती है। इस अध्याय मे हम 
विविध राज्यों के एक दूसरे से सहयोग के धीरे-धीरे बढ़ने पर 
विचार करेंगे। पहले हम यह जान लें कि कि किस तरह दूर-दूर 
के मनुष्यों में मेल बढ़ा और उन्हे एक्त दूसरे से आथिक या 
, सासाजिक सम्बन्ध जोडना पडा | 
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शुरू जमाने में आदमी का रहनसहन बहुत सीधा सादा 
ओर उसका जीवन वडा एकांगी था। जहां वह रहता था 
वहाँ ओर उसके पाँच दस मील इधर उधर तक में उसका सारा 
जरूरतें पूरी हो जाती थीं। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। 
उसका विचार-क्ेत्र परिमित था, उसका सुख टख, उसको दास्ती 
दुश्मनी, उसकी सहानुभूति, क्रोध, इपो आदि सभी का क्षेत्र बहुत 
सीमित था | उसे अपने से ज़्यादह दर रहन वालों से मिलने 
का प्रसंग बहुत कम आता था, उसके पास जाने के उन्नत 
साधनों के अभाव में उसका संसार आम तौर पर कुछ गांवों या 
एक दो नगरो तक ही परिमित रहता था। आदमी अपनी 
जरूरत और मुविधा के अनुसार ही अपनी संस्थाएँ बनाता है 
ओर उनके म्वरूप में हेरफ़ेर करता ६ै। इसलिए उस समय के 
एकस्थान्नीय या अलहदगी के जीवन म॑ छोटे छोटे नगर-राज्यों 
से,.ही काम चल जाता था । | 
, वीरे-बीरे परिस्थिति बदली । आदमी की जरूरतें वढ़ीं ; उन्हें 
पूरा करने के लिए उस दर दूर तक दोंड धप करनी पडी। आने 
जाने के साधनों की इंजाद ओर उन्नति हुई | विज्ञान ने आदमी 
, की अधिकाधिक सदद की | इस तरह अठारहवीं सदी से लोगों 
के आपसी सम्बन्ध म॑ खास तार से बृद्धि होने लगी। दरी का 
नवाल हल हांता गया | सेकड़ों ऑर हज़ारों मील के फासले 
जिनको पहले तथ करना करीव-क़्रीव नामुसकिन माना जाता 
था, अब आसान हा गये; न केंवल.इने गिने खास आदसियों के 
लिए, वल्कि हज़ारों लाखां' आदमियों के लिए। सहीनों ओर 
वर्षों की यात्राएँ अब दिनों और हफ़्तों की रह गयीं | नतीजा यह्‌ 
हुआ कि स्वावलस्वी आस या नगर-संस्थाओं का आर हो चला। 
आदमी का निवाह अपने गाँव, शहर थयां निवास-स्थान 


क्‍ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग दर 
की बनी' चीज़ों से बहुत कम होने लगा । अब हमे न केवल दूसरे 
नगरों' की, वल्कि अपने देश से बाहर की भी चीज़ों की ज़रूरत 
होती है । हमारा जीवन निर्वाह दूसरे देशो के सहयोग पर आश्रित 
हे | यह बात किसीं भी मामूली यूहरथ का सामान देखने से ज़ाहिर 
हो जाती' है। संसार के किसी देश पर कुछ संकट आये तो 
उसका असर हमारी आयात निर्यात पर पडता है, और उसकी 
सूंचना हमारे नगरों मे ही नहीं, गाँवों मे भी पहुँच जाती है । 

' भोतिक जगत की बात छोडकर अब हम जनता का विचार 
फरें। पुराने जमाने में हर गाँव या नगर में अधिकतर वहाँ के ही 
निवासी पीढी दर पीढ़ी रहते चले आते थे। उनका अपने पास 
के स्थानों के निवासियों से कुछ परिचय भले ही हो जाता था, 
दूर देशों के आदमियों के सम्पक में नहीं आते थे | अब वह बात 
नहीं रहीं । दूर दूर के देशों की जनता के बीच मे उन्हें अलग करने 
वाली जो दीवारें खडी थीं, उन्हें विज्ञान ने बहुत कुछ गिरा दिया 
है, और अब और भी अधिक तेज़ी से गिरा रहा है । हर देश के 
थोड़े बहुत आदमी दूसरे देशो मे रहते हैं, और वहाँ कितने ही 
विदेशियों. का बहुत कुंछ स्थाई निवास हो जाता है। भारतवष 
की.ही बात लीजिये। साधारण वर्षो से यहाँ के: वीसें, पतच्चीस 
लांख आदमी खासकर मलाया, अफ्रीका, आस्ट्र लिया, अमरीका 
आदि में रहते हैं, यों तो' संसार के सभी प्रमुख भागों मे कुछ न 
हिन्दुस्तानी मिल जायंगे। इनमें से कुछ को तो विदेशो» 
में रहते पीढ़ियाँ बीत गई! । ये स्वभावत: उन देशों की ही ज््ैलि 
पा सम्रद्धि चाहते हैं, और अपनी शक्ति भर उसमें योग 
देते हैं। . 
इसी तरह यहाँ भारत में रहने वाले विदेशियो की वात 
लें। इंगलैएड यहाँ से पाँच छः हज़ार मील दूर है, वहाँ के 
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निवासी अंगरेज़ तो यहाँ के अनेक स्थानों में रहते ही हैं, उनमें 
से जो इंगलैण्ड की हुकूमत के कारण यहाँ गहते है, उनकी वात 
छोड दें, तो कितने ही बैसे भी रहते है। फिर बड़े बड़े शहरो- 
खासकर वम्बई, कलकत्त ओर मदरास आदि मे चीन, जापान. 
इटली, जमेनी, अमरीका, आस्ट्र लिया ओर अफ्रीका तक के 
निवासी रहते पाये जाते है। कोई व्यापार घंधा करता है; कोड 
कल कारग्वानो मे काम करता हैं, कोई सरकारी गेरसरकारी 
नौकरी में हैं। इनमे से कितने ही आदमियों की कई पीक़ियाँ 
यहाँ ही हो चुकी है। इनके लिए भारतवप अपने देश सरीस्वा 
हो गया है। थे ओर इनके अपने देशो में रहने वाल भाई-चन्धु 
आदि भी यह चाहते है कि भारतवप मे सुख-शान्ति रहे, उपद्रव 
न हो, अकाल, वाह आदि का संकट न आये। यह कहा जा 
सकता है कि उनकी इस शुभकामना का वहुत कुछ कारण उनका 
स्वाथ है; यहाँ की सुख-समृद्धि में ही उन्हे अपना हिंत दिखाई 
देता है। परन्तु इसी बात की ओर तो हम पाठकों का ध्यान 
दिलाना चाहते है। एक देश के हित में, भिन्न-भिन्न और दूर दूर 
के देशों के आदमी अपना हित समझें, यह अवश्य ही शुभ 
भविष्य की सूचना हे । आज दिन ऐसे लाग कम हें तो भविष्य 
में ये अधिक होते जायेंगे। निदान, अब कोई भू भाग, कोई देश 
वाक़ी संसार से अलग नहीं रह सकता । वैज्ञानिक ईजादो ने दूर 
दूर के आदम्मियो का आपसी सम्बन्ध वहुत वढ़ा दिया हैं। एक 
देश में होने वाली घटना का असर उसी देश तक सीमित नहीं 
रहता। अब तो अमरीका में सोने की माँग वढने पर भारतवासी 
अपने जेवर बेचने लगते है। इंगलैण्ड मे गेहूँ की खपत ज्यादह 
होने पर हमारी मंडियों मे उसका भाव चढ़ जाता है। ऐसी 
बातें हम हर रोज देखते हैं। 
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दूर दूर के आदमियों का ऐसा सम्बन्ध बढ़ने के साथ, किसी 
तरह की अंतरोष्टीय व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता बढ़ती 
गयी, झोर वह कायम की गईं । पिछले सवा सो वप में इसमें 
बरावर तरक्की हुई है । सन्‌ १८१५ से पहले कोई ऐसी संस्था न थी 
जिसमे अलग-अलग देशो की सरकारें अन्तराष्ट्रीय विषयों पर 
विचार करने के लिए भाग ले सकती । धीरे-धीरे परिस्थिति बदली 
और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी पडी। 'करनी पडोी? 
इसलिए कहा जाता है कि ऐसी हर संस्था की स्थापना के लिए 
यह ज़रूरी था कि जो राज्य उस से सम्वन्ध रखे, वह अपनी 
थोड़ी वहुत स्वाधीनता का त्याग करे--अपनी कुछ प्रभुता, 
ओर अपने कुछ कल्पित रराष्ट्रीय हितों? का अन्तर्राष्ट्रीय हितों के 
लिए त्याग करे। इसके लिए उसे यह निश्चय हो जाना 
अत्यन्त आवश्यक था कि उसके अपने क्षेत्र का असली हित- 
साधन उसी हालत में होगा, जब वह पहले पूरी दुनिया के 
हित की तरफ ध्यान दे। व्यक्तियो की भांति, सस्थाओं और 
राज्यों की समझ में यह वातें जल्शी नहीं आती कि हमारा 
हित दूसरो के हित के साथ इस तरह मिला हुआ है कि सब का 
हित साधन करने से हमारा हित खुदवखुद सिद्ध हो जाता है 
ओर यदि हम मे से हरेक केवल अपने रवाथ का विचार 
करता रहे तो किसी का भी असली ओर स्थायी हित साधन 
नहीं होता । 

अन्तर्रा्रीय सन्‍्वन्ध कायम करने की जरूरत पहले पहल 
व्यापारिक और आशिक दृष्टि से हुईं | उन्नीसदीं सदी के पिछले 
हिस्से में 'डाक-संघ? (पोस्टल यूनियन) कायम हुआ । इस संघ से 
जो-जो सुविधाएँ हुई, उनका अनुमान इस से पहले की 
परिस्थिति का विचार करने से अच्छी तरह हो सकता है। 


पहले हर राज्य डाक का अलग-अलग महसल ठहराता था, 
ओर उस राज्य की सीमा से वाहर जान चाल खननपत्रा का 
सहसल पत्र पाने वालों (विदेशियों) की देना पडता था। ब्स स 
वड़ी अमुविधा ओर गड॒वड हातो थी। डाक महसूल की दर 
अलग-अलग-राम्तों के अनुसार अलग-अलग थी--जस जमनी 
से आस्ट्रिया पत्र भेजने की तीन दर थी; अमरीका से आस्ट्र लिया 
पत्र- भेजने में हट आधर ओअ।स वजन का महसल किसी रास्ते से 
पाँच सेंट तो किसी रास्ते से १०२ सेंट तक था। आखिरकार 

यह असह्य माल्म होने लगा, और बहुत से राट्ट्री न मिल कर 
अल्तराष्ट्रीय डाक की व्यवस्था की । 


इसी तरह धीर-धीरे तार, वे तार के तार, और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य आदि के लिए अन्तराष्ट्रीय प्रवन्ध किया गया, जिनमें 
अच्तरॉष्ट्रीय हिंत यानी सव देशों की भलाई के सामने 
परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों को दवना पडा। सने १६१३ 
में इस तरह की ३३ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कायम हो 
चुकी थीं। ' 


जव कि अलग-अलग देशों की सरकारें इस तरह की 
अच्तराष्ट्रीय संस्थाएं वना रही थी, उन देशों के कुछ नागरिक 
अपने हितों को मिलान के लिए अन्तर्राट्रीय सम्मेलन कर रहे थे । 
सच से पहली अन्‍्तराष्ट्रीय कांग्रस शायद सन १८४० की, 
लब्दन म हाने वाली दासता-विरोधी सभा थी। यह सभा 
अलग अलग राज्यों क प्रतिनिधियों की नहीं थी. वल्कि उन 
राष्ट्र के व्यक्तियों की थी। सच १८४०-४६ में ६ अन्‍्तर्राट्टीय 


सभाएं हुई । अस्सी वर्ष वाद सत्र १६२०-२६ में इनकी तादाद 
लगभग उन्नीस सो तक पहुँच गयी, 
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अन्तराष्ट्रीय मनदूर सघ 


इस तरह के अन्‍्तराष्ट्रीयी सहयोग का कुछ अनुमान 
अन्तरो>य मजदूर संघ के कास से हो सकता है| मशीनो और 
कल कारखानो का प्रचार वने से उन में काम करने वाले 
मजदूरों की सुरक्षा का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के मध्य मे पेदा हो 
गया था। सन्‌ १६०० मे पेरिस मे मजदूरों की कानूनी हिफ़ाज़त 
के, लिए अन्तरोष्ट्रीय सभा? कायम हुईं | इसके दो अधिवेशन सन्‌ 
६०६ और सब्‌ १६१३ में वन (स्विटज़रलेण्ड) से हुए। पिछले 
महायुद्ध (१६१४-१८) के समय इसका काम अस्त व्यस्त हो 
गया । पर रूस के बोलशेविक आन्दोलन ने मजदूरो के सवाल को 
महत्व दे दिया । सन्‌ १६१६ में वन नगर मे अन्तरष्टीय मजदूर 
संघ परिषद हुई | उसमें यह तय हुआ कि पजीपतियों और 
मजदूरों में सहयोग कायस किया जाय ।& वारसाई के सुलह 
नामे में मजदूर संघ का विधान दिया गया ओर वताया गया कि 
मंजदूरों की हालत वहुत खराब ओर ददनाक है और उसमें 
जल्द सुधार होना ज़रूरी है| सुलहनामे में बिविध राष्ट्रों के पथ- 
प्रद्शन के लिए नीचे लिखे सिद्धान्त दज किये गये--( १) मजदूरी 
को बाजारी क्रय विक्रय (खरीद-फरोख्त ) की चीज न 
माना जाय, यानी मजदूर ज़्यादह मिलने से फायदा उठाकर 
मजदूरी कम न दी जाय । (२) मजदूरों ओर पृजीपतियों दोनो 
को बेध आन्दोलन के लिए संगठन करने था संस्थाएँ बनाने का 


न श्री० एफ० जी० विल्सन ने लिखा था कि इम संगठन का 
उद्द श्य शायद यह है कि कुछ थोड़े से ऐसे छोटे मोटे खुधार कर दिये 
जायें, जिनसे पू जीपतियों के खिलाफ सामाजिक क्रान्ति का खतरा 
जाता रहे | ह 
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अधिकार रहें । (३) मजदूरी की दर देश काल और निखों के 
अनुसार काफी रखी जाय | (४) जिन देशो में मजदूरों के लिए 
आठ घंटे का दिन और ४८ घंटे का सप्राह नहीं माना जाता, 
उनमें इसे मनाने को कोशिश की जाय । (५) हर सप्ताह में मजदूरों 
को एक दिन की छुट्री मजदूरी ( वेतन ) समत दी जाय ; वह 
दिन जहां तक हो सके, रविवार हैं।। (६) छोटे वालको से 
मजदूरी का काम कराना बन्द्र किया जाय; बड़े लड़कों से 
ऐसा ही काम लिया जाय जिसके उनकी शिक्षा और शारीरिक 
उन्नति में वाधा न हो | (3) पुरुषो ओर स्रियो को वरावर काम 
के लिए वरावर मजदूरी दी जाय | (८) मजदूरों के काम और 
मजदूरी आदि का जो ढग कानून से तय हो. वह आशिक दृष्टि 
से न्‍्यायसंगत हो । (£) हर राष्ट्र अपने यहाँ ऐसा प्रवंध करदे 
कि ऊपर लिखे सिद्धान्त ठीक-ठीक तौर से अमल मे आते हैं या 
नहीं, इसकी जाँच हुआ करे, और उस जांच भे स्लरियाँ भी भाग 
लिया करें | 
अन्तरोष्ट्रीय मजदूर संघ में रा2-संघ्र के सदस्य-राष्ट्र तो थे 
हो, दूसरे राष्ट्र भी उसमें शामित् हो सकते थ्रे | इस संघ के 
ज्त्र के विस्तार का छुछ अनुमान इस वात से हो सकता है कि 
श्सम १६ राष्ट्री के चार-चार प्रतिनिधि शामिल थें--दो तो 
हर राष्ट्र की सरकार के, एक वह्दा के पूंजीपतियों का, और एक 
मजदूरों का। पूजीपतियो आर मज़दरो के प्रतिनिधियो को उनकी 
अपनी संस्थाओं की राय से, वहाँ की सरकार नियुक्त करती थी । 
.. अत सं को दा संस्थाएं थीं--अन्तर्राष्ट्रीय मज़दर परिपद 
आर अन्‍न्तराष्ट्रीय मजदूर कार्यालय | परिषद केवल गस्ताव पास 
करती और सिफारिश करती थी । वह किसी विषय का कानून 
नहा वना सकती थी । जिस राज्य क्री व्यवस्थापक सभा उचित 
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समभती, वही उस विषय का कानून बनाती थी। परिषद्‌ भे 
अंगरेजी और फ्रांसीसी ये दो भाषाएँ बरती जाती थीं। अधि 
वेशन जेनेवा में होता था । अन्‍्तर्राट्रीय मजदूर कायालय भी 
जेनेवा में ही था । यह कार्यालय परिषद्‌ के श्रस्तावों पर अमल 
करता था और परिषद की सिफारिशों को अलग अलग राज्यो 
की सरकारों से मंजूर कराता था। यह संघ मजदूरों और 
पूँजीपतियों की अन्तरॉष्ट्रीय या राष्ट्रीय-सामाजिक समस्याओ 
पर भी विचार करता था। सघ के कायकारी मंडल के स्थायी 
सदस्य ऐसे देशों के होते थे, जिनका औद्योगिक महत्व माना 
जाता था, जैसे बेलजियम, केनेडा, फ्रास, जमेनी, इंगसैण्ड 
जापान, इटली और भारतवष | इस विशाल संस्था का इतना 
सा परिचय भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति का अच्छा 


सूचक है। 
( ए 
राष्ट्रसथ का अन्तरोष्ट्रीय सहयोग काय 


अब हम इसी तरह की एक और संस्था के सम्बन्ध में 
लिखते हैं, ज़िसका क्षेत्र इससे सी अधिक फेला हुआ था। 
यह है राष्ट्रसंध या 'लीग-आफ-नेशन्स! । इसकी स्थापना जेनेवा 
, से पहले योरपीय महायुद्ध के वाद सन्‌ १६१६ में हुइ। इसका 
मुख्य उद्दश्य शान्ति कायम करना या युद्ध निवारण था, पर 
उसकी चचा अगले अध्याय मे की जायगी; यहाँ हम उसके 
अनन्‍्तरोष्ट्रीय सहयोग काय पर ही विचार करेंगे। पहले संक्तेप 
सें इसका संगठन जान लेना चाहिये । 

इस संस्था के सदस्य वे राष्ट्र होते थे, जो यह प्रतिज्ञा 
करते थे कि हम वाहरी हमलो से एक दूसरे की रक्षा करेंगे 
ओर आपस में, या दूसरे किसी मी राष्ट्र से, युद्ध नहीं करेंगे, 


५ 
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जब तक कि अपने कगड़ो को पंचायत के सासने फेंसले या 
जाँच के लिए न रख नें, और तीन महान का संगय फैसले ने; 
लिए न गुज़ार दें ; जो राष्र अपनी प्र तिता को तोड़िया वह आर 
सत्र सदस्थ-राष्ट्री का विशवी समझा जायगा. ओर उन सच का 
यह कतंव्य हागा कि प्रतिन्ना भंग करने वाले सदस्यन्रा्ट्र से 
आशिक ओर राजनतिक सम्बन्ध तोड़ दें । #ु 
रा्रसंच की नीच लिखी तीन समितियाँ थरी--(१) अस- 
म्वली (२) कॉसिल और (३) सेक्रटरियट | इन से मिल्री 
हुई कुछ विशेष काय करन बाली और सलाह देने बाली समि- 
तियाँ भी थीं, जिनका आग उल्लेख किया जायगा | असेम्बली 
के सदस्य वे सव राज्य थे, जो राष्ट्रसंव्र के सदस्य थे हर सदस्य- 
राज्य को तीन-तीन प्रतिनिधि भज़न का अधिकार था, परन्तु 
उसका मत एक ही होता था | असम्बली के अधिवेशन जनवा 
में होते थे; हर साल प्राय: एक अधिवेशन होता था। कासिल 
के कुछ सदस्य स्थायी, और कुछ अस्थायी होने थे। इंगलैण्ड, 
फ्रॉस ओर इटली आदि स्थायी सदस्य थे. जिनका कभी चुनाव 
नहीं होता था | इनका प्रभाव भी बहुत अधिक था । कौॉसिल 
के अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम चार होते थे। वह साल भर 
तक अपना काम कमीशनों ओर समितियां द्वारा करती थी । 
सक्रटेरियट कार्यालय के नीचे लिखे १९ विभाग थे-- 
( १ ) राजनैतिक विभाग, ( २) आर के विभाग, ( ३ )रफ्तनी 
विभाग, (४) प्रवन्ध कमीशन और अल्पसंख्यक विभाग, 
( ५ ) आदेशयुक्त शासन विभाग, ( ६ ) निशश्बरीकरण विभाग, 
(७) स्वास्थ्य विभाग, (८५) सामाजिक विभाग (६ ) वीद्धिक 
सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय ( व्यूरो ) विभाग, ( १० ) 


' कानून विभाग, ( ११ ) सूचना विभाग, ( १२ ) राजस्व विभाग । 
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इनके अलावा कार्यालय सार-संगह, अनुवाद, श्रकाशन आदि के _ 
भी काम करता था। 

राष्ट्संघ की कई सहायक संस्थाएँ थी | इनसे से कुछ स्थायी 
थीं, जो संघ के सब तरह के काम किया करती थीं; ओर कुछ 
अस्थायी थीं, जो आवश्यकता होने पर बना ली जाती थीं। ये 
सहायक संस्थाएँ दो तरह की थीं-- (१) खास कामों के 
लिए विशेषज्ञों की समित्तियाँ, (२) परामश समसितियाँ। 
विशेषज्ञो की समितियाँ तीन थौीं-( क ) अथ ओर राजस्व 
समिति ( ख ) रफ्तनी समिति. ओर ( ग ) स्वास्थ्य समिति। 
अथ और राजस्व समिति ने कई ऐसे देशो के आर्थिक पुनर्गठन 
की योजनाएँ बनायीं, जिनकी आधथिक साख ओर मुद्रा यानी 
टकसाल नीति को पिछले योरपीय महायुद्ध के कारण धक्का 
लगा था। इसकी योजनाओं के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण 
का प्रवन्ध किया। मिसाल के तौर पर राष्ट्र-संघ की सहायता 
से सन्‌ १६२२ में आस्ट्या दिवालिया होने से बच गया, उसके 
बजट का संतुलन हो गया, वहाँ के सिक्‍कों का मूल्य ठहर गया, 
बैकछ्ी की बचत बीस गुना हो गयी,. लोगों के रहन-सहन का 
खच कम हो गया और बेकारी घटकर काब में आ गयी। 
सन १६९२४ में दूसरे देशों की तरह आस्ट्रिया में भी आर्थिक 
संकट आया, परन्तु राष्ट्रसंघध की सहायता से वह उसका 
सामना कर सका । चोदह वप राष्ट्र-सघ द्वारा सूत्र संचालित 
होने पर सन्‌ १६३६ से आरस्ट्रिया ने स्वयं अपना काये 
संभाला ओर राजस्व का उत्तरदायित्व ग्रहण किया ।४६ 

रफ्तनी समिति के सुपुदे यह काम था कि भिन्न भिन्न देशों 
के वीच होने वाली रफ्तनी स्वतंत्रता पूवक हो सके, और यदि 


+ 0 [,057॥78 76००० नाम की पुस्तक के आधार पर | 
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कोई बाधा हो तो उसके विपय में समिति राष्ट्रसंघ की कॉसिल 
को परामश द | इस संस्था ने इस विपय की पुरानी संस्थाओं 
को भी रहने दिया,ओर उनके काये को अधिक व्यवस्थित रूप देने 
का प्रयत्न किया | ] 

स्वास्थ्य समिति के काम की मिसाल यह हैं कि इसन एक 
मलेरिया कमीशन नियुक्त किया था, जो संसार के विविध देशों 
में जाकर इस रोग की जांच करे. और इस रोग के नप्ट होने 
के उपाय सुकावे | इस कमीशन के सदस्यों में विविध राष्टों के 
विशेषज्ञ थे और उन्होंने पैलेस्टाइन, स्पेन, संयुक्त राज्य 
अमरीका, यगोस्लेविया, इटली, बलगेरिया, यनान, रूस ओर 
भारत आदि देशों में जाकर वहाँ मलरिया फेलन की अवस्था, 
लोगो के रहन सहन, मलेरिया फैलाने वाल मच्छरों की आदतों 
आदि बातों और इस रोग को न फेलने देने के डपायों पर 
विचार किया। उनकी इस विषय की रिपाट अनेक जानने 
योग्य बातो से भरी थी, वह विविध राज्यों के स्वास्थ्य विभागों 
के अधिकारियों के पास भेजी गयी। इस तरह संसार में फेले 
हुए इस रोग की राक आर इलाज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेल 
जाल वढ़ान का काय किया गया । स्वास्थ्य समिति एक साप्ता- 
हिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती थी; उससे स्लोग. चेचक आदि 
के उन रागियों का व्याश रहता था, जो वन्दरगादा में हो, जहाँ 
से राग संसार के विविध देशों म फैल सकते हैं | समिति का 
एक दफ्तर सिंगापुर मे था, जा हर राज य | से होकर एशियाइ 
वन्‍्द्‌रगाहां म आन वाल यात्रियों की वीमारियों के बारे से वेतार 
क तार द्वारा समाचार भेजता था । 

राष्ट्रसंव के विशेषज्ञों के काम के उदाहरण-स्वरूप यह 
कहना हैं कि उनकी सन्‌ १६३० की कमेटी की रिपोर्ट से चीन की 
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सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, रेल सड़क आदि, अथ और 
राजस्व, शिक्षा, ओर बाढ़ से रक्षा आदि विषयो मे लाभ उठाकर 
' अपने देश का बहुत सुधार किया । 

राष्ट्रसंघ को परामश देने वाली मुख्य मुख्य संस्थाएँ ये थीं-- 
१--निशश्लीकरण कमीशन, २--जल-थल-बायु सेना कमीशन, 
३--आदेश ( मेंडेट ) कमीशन । ४--बालको और लड़कों के 
स्वास्थ्य ओर रक्षा सम्बन्धी कमीशन। ५--अफीम और दूसरे 
विषेले पदार्थों के अनियमित क्रय विक्रय सम्बन्धी कमीशन, 
६--सहका रिता कमीशन । ये समितियाँ अपने अपने विषय की 
ऐसी सामग्री तैयार करती थीं, जो राजनैतिक संस्थाओं के 


सामने रखी जा सके। 
रा>-संघ के विधान में कहा गया था कि स्रियों और बच्चों 
की, और अफीम और विषेली चीज़ों की खरीद बिक्री के बारे मे 
राष्ट्रों के बीच जो इकरार हुए है, वे कहाँ तक काम में आते हैं, 
उसकी जांच की जाय । राष्ट्र-संघ ने इस जाँच के अलावा गंदे 
या.अंश्लील साहित्य को एक देश से दूसरे देश में जाने से रोकने, 
जहाँ दास-प्रथा थी उसे बन्द करने, युद्ध के निराश्चित सिपाहियों 
को सहायता पहुँचाने, ओर युद्ध के असमथ कैदियों को उनके 
घर पहुँचाने का भी उद्योग किया । 'अकफ्रीम और दूसरी नशीली 
चीज़ो की गैर-क़ानूनी बिक्री को रोकने के लिए संघ ने अन्‍्तर्रा- 
धट्रीय इकरारनामा तैयार किया और उस पर विविध राष्ट्रों की 
_सम्मति और दस्तखत हासिल करने की कोशिश की | & इसी 
*# राष्ट्रसंखघ न तय किया था कि किसी देश से अ्रफीम की 
निर्यात उतनी ही हो, जितनी झआऔपधियों के लिये ज़रूरी हो। पहले 
भारत सरकार बहुत सी अफीम चीन भेजती थी । अफीम सम्बन्धी 
समभोते पर दस्तख़त करने वालो मे भारत-सरकार के भी होने से, यह 
अनैतिक व्यापार बन्द हो गया | 


प० विश्व-संघ की ओर 


तरह संघ ने खियो और वच्चों की खरीद वेच को रोकने का 
उद्योग क्रिया । संघ ने दो कमेटियाँ वनाइ', जिनमें से एक 
अफीम के यातायात के सम्बन्ध में ओर दूसरी वच्चो ओर लड़को 
की रक्षा और स्वास्थ्य के विपय से काम्म करती थी। संघ का 
सामाजिक विभाग इन दोनो कम्ेटियों के हफ्तर का काम करता 
था। 

वोद्धिक सहकारिता कमेटी सन १६२२ में क्रायम हुई थी | 
यह, वाड्धिक सहकारिता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय प्रश्नो पर विचार 
करती ओर संसार में वोद्रिक सम्वन्धों की वृद्धि करन का काय 
करती थी। यह स्पष्ट ही-हैं कि विविध राष्ट्रो के विद्वानों के 
पारस्परिक सम्पक स वैज्ञानिक उन्नति और शान्ति के लिए 
अनुकूल वातावरण होने मे सहायता मिलती है । 

राष्ट्रसंघ के काम से दूर दूर के, अलग अलग समाजों के, 
स्जी-पुरुप शामिल थे। इनमे राजनीतिज्ञ, मजदूर ओर वैज्ञानिक 
सभी तरह के लोग थे। इनकी संस्कृति, रहन सहन आदि अलग 
अलग तरह के थे | पर सव के मन से एक सीमा तक यह विचार 
रहता था कि हमे एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने और सममने 
की कोशिश करनी चाहिए । 'ऐसी भावना का हितकर प्रभाव 
केवल राष्ट्र-संघ के प्रधान कार्यालय तक ही परिमित नहीं रहा 
वल्कि दूर दूर के देशो पर भी पड़ा । 

ब्राजील के एक विद्वान एम० आर० फ़र्नेंडिस के सन्‌ १६२५५ 
के नीचे लिखे कथन से, राष्ट-संघ के महत्व और प्रभाव पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। “अन्याय का निपेध करने, षडयन्त्रो 
को राकन, और लोगो की न्‍्यायमूलक माँगों के अनुकूल लोक- 
सत बनाने के लिए कोई पुस्तक, समाचारपत्र या किसी 
राजनीतिज्ञ का पतन्रव्यवहार उतना काम ,का नहीं है, जितना 


अन्तराष्ट्रीय सहयोग ८ 


राष्ट्र्संध की असेम्बल्ली का मंच है। इस मंच पर खड़े होकर 
जो आदमी व्याख्यान देता है, वह ५५ देशों के प्रतिनिधियों को 
को लक्ष्य करके बोलता है |... ...दो सो से अधिक अखबारों के 
प्रतिनिधि सद्ठ की असेम्वली में मौजूद थे। उन्होने जेनेवा के 
समाचार और टिप्पनियो का, और अपने मन पर पड़ी हुईं छाप 
का, प्रकाशन सभ्य जगत में किया था | बहुत सी शान्ति-संस्थाओं 
के, खासकर संयुक्त राज्य अमरीका के सचाददाता या गतिनिधि 
वहाँ उपस्थित हुए थे। गुणों और परिमाण के विचार से, 
किसी विषय का जितना ग्रचार असेम्बली के द्वारा होता है, 
उतना किसी दूसरी संस्था के द्वारा नहीं हो सकता। और, यह 
प्रचार लोकतंत्रवादी सरकारो पर लोकमत का प्रभाव डालने के 
लिए बहुत ही सफल होता है |” ह 

. ऊपर के विवेचन से ज़ाहिर है कि खासकर पिछले सौ वर्षों - 
में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। यह सम्बन्ध 
चाहता है कि अन्‍्तर्राट्रीय सरकार का संगठन हो, विविध 
राज्यो के एक दूसरे से संघथ का अन्त हो, और संसार में 
शान्ति' बनी रहे । इस दिशा मे हमने कहाँ तक प्रगति की है, 
इस का विचार अगले अध्याय में किया जायगा। 


११ 


दसवां अध्याय 
शान्ति के प्रयत्न 


+-ज्च्स्न्-संश्य्ध्यस्ह्टल्त 

शान्ति की विज्रय युद्ध की विजयों की अपेक्षा अधिक स्थायी 
ओर दृढ होती है । --एन० एस० कुलकर्णो 

प्रिंस पीटर क्रोपोटकिन ने कहां है एक ही युद्ध से, युद्ध के 
समय और उसके वांद इतनी हानि हं। सकती है, जितना सेकड़ों 
वर्ष के लगातार आपसी मेल सिलाप से लाभ हो । इससे जाहिर 
है कि युद्ध को वन्द्र करने और शाम्ति बनाये रखने की कितनी 
जरूरत है । इस अध्याय में हम ऐस प्रयत्रो के बारे में लिखेंगे, 
जिनका भुख्य उद्देश्य आपस के लड़ाई झगड़ो को मिटाना रहा हैं । 

बहुत ही पुराने ज़माने की वात छोड़ कर यह तो कहा ही 
जा सकता हैँ कि अव स ढाई हजार साल पहले यनान के 
नगग्नराज्यों ने अपना एक संघ व॑नाया था, जिसका उद्दश्य 
इनके आपसी युद्धों को रोकना, ओर यदि युद्ध हो ही जाय तो 
युद्ध में भी एक निश्चित आचरणु को अमल में लाना था। 
यूनानी राज्यो ने एक संधि-पत्र मे प्रतिज्ञा की थी कि हम एक 
दूसरे के नगरों को नष्ट नहीं करेंगे, एक दसरे के मंदिरो की 
सम्पत्ति का नुकसान नहीं पुहुंचारवेंग; युद्ध हो या शान्ति, हम 
किसी के पीने के पानी की व्यवस्था से व्राधा नही डालेंगे, और, 
जा राज्य इन शर्ता को तोड़ेगा, उसे दसरे राज्य दंड देंगे । यह 
वात वहुत शिक्षाग्रद हैं कि जब यनानियो ने अपनी इस प्रतिज्ञा 


का अवहेलना की, तभी से उनका राजनेतिक ओर. सांस्कृतिक 
पतन शुरू हो गया । - 


शान्ति के प्रयत्न । ८३ 


इसके दो सौ वष वाद बोद्ध सम्राठ अशोक एक संस्था 
के रूप में अनेक राज्यों के सामने आता है, वह दूसरे देशो 
को जबरदस्ती विजय करने की प्रथा बन्द करता है ओर स्वयं 
अपनी सिसाल और अपनी राजकीय आश्ञाश्रों द्वारा प्रम, शांति 
ओर सहिष्णुता के लिए अपील करता है| उसके एक शिला-लेख 
का कुछ अंश यह है--“हसारे पुत्र पोत्रगमण नया देश जीतने की 
कभी इच्छा न करेंगे । अगर उनमे कभी देश विजय की प्रवृत्ति 
पैदा हो तो वे उसे रोक कर शान्ति ओर नम्रता में ही आनन्द 
अनुभव करें ओर धम-विजय को ही सच्ची विजय सममें, 
क्योकि इससे इह-काल ओर पर-काल़ ( इस लोक ओर पर- 
लोक ) दोनों में सुख होगा |”? 
इसके बाद जिसे यरोप वाले “मध्य युग” कहते है 
उसमे वहाँ के ईसाई देश धार्मिक बन्धुत्व मानते थे, यानी 
यह कि एक धर्म के मानने वाले सव भाई-भाई हें; और 
पोप जो कि ईसाई धर्म का सबसे बड़ा आचाये था, उन 
सब के रूगड़े निपटाया करता था। उसको मध्यस्थता से कई ऐसे 
झगड़े शान्त किये गये, जिनसे यरोप की शान्ति भंग होने की 
आशंका थी मध्य युग के बाद पुनरुत्थान ( 'रिनेसा? ) 
काल में, यरोप से धार्मिक भाइचारे का स्थान राष्ट्रीय भावना 
ने ले लिया | फिर भी वहाँ के विचारशील आदमी अच्तराष्रीय 
शान्ति के बारे में विचार करते ओर लिखते रहे; इनमें डेन्टे, इरे- 
स्मस, ग्रोटस, रूसो, केन्ट ओर वेन्थसम आदि के नास प्रसिद्ध हे 
यूरोप के विविध राज्यों का संगठन करने का कुछ विशेष प्रयत्न 
सच्‌ १८१५ में हुआ | उस समय रूस के ज़ार अलेग्जेन्डर पहले के 
नेतृत्व में रूस, प्रशिया और अस्ट्रिया के शासको ने “पविन्र-सह् 
होली एलायंस” ) की योजना की, जिसमें उन्होने यह गअतिज्ञा 


८५ विश्व-संच की और 


की कि हम सव इसाई-बम-सिद्धान्तो के अनुसार राज्य करये 
ओर, आपस में लड़ाई झगड़ा न करेंगे। यह योजना भी चहुत 
समय तक न चली। बज्ञानिक साथनों के बढ़न के साथ साथ 
बलवान राष्ट्रों की शक्ति ओर बढ़ गयी,वे निवल्त राष्ट्रों का अपने 
अधीन करन लगे । संघप वढ़ चत्ता । उन्नीसवी सदी मे पश्चिमी 
यरोप में वहत समय तक घातक युद्ध हुण। युद्ध की आशका 
हर समय वनी रहते लगी | 
हाँ यह बता देना ज़रूरी हैं कि पिछली सदी के युद्ध 

अधिकतर 'शक्ति-संतलनः कायम रखने के बहाने लड़े गये। 
यरोप की राजनीति का एक मुख्य सिद्धान्त 'शक्ति-संतुत्तन 

हा। एक दसरे के प्रति अविश्वास हान के कारण राज्य गुप्त 
संधियाँ ओर गुटवन्दी करते रहे। हर पक्त न यह कोशिश की 
कि उसकी शक्ति विरोधी पक्ष से किसी तरह कम न रहे, यदि 
उससे अधिक नहीं, तो वरावर अवश्य हो | इसे ही 'शक्ति-संतुलन? 
नीति कहा गया है। प्रसिद्ध लेखक नामन एश्चल न एक लेख में 
कहा था--हमारे ( अगरंजो के ) हित प्रत्यक्ष रूप से यरोप में 
नहीं हैं, व समुद्र पार के देशों सम हैं। उन हितों को हम उसी 
समय तक सुरक्षित रख सकते हैँ, जब तक यरोप के किसी एक 

राज्य की शक्ति दूसरे राज्य की शाक्ति से बढ़ने न पावे | परन्तु 
यदि यूरोप का कोइ राज्य--नेपोलियन के अधीन फ्रांस या कैसर 
विल्यस के अधीन जमनी--यरोप के अन्दर की ग्रतिद्विन्दता से 
इतना मुक्त हो जाय कि वह निर्विन्न अपनी सारी शक्ति हमारे 
विरुद्ध लगा सके तो संतुलन सिद्धान्त के अनसार हमारे संसार 
भर मे फेले हुए समुद्र पार के उपनिवेशों की रक्ता खतरे सें पड़ 
जायगा ॥! 


शक्तिसंतुलन सिद्धान्त का यह आधार कैसा कमज़ोर है, 


के 


शान्ति के प्रयत्न य्पू 


यह सहज ही समझ में आ सकता है। स्वार्थ, आशंका, भय, 
ओर अविश्वास उसकी जड़ में है। ऐसे कमज़ोर आधार पर 
शान्ति बनाये रखने की आशा दुराशा मात्र है | 

आखिरकार, युद्धो की वृद्धि और विनाशकता ने जनता की 
नींद हराम कर दी। विचारवान आदमी युद्धो को समाप्त करने, 
और यदि ये समाप्त नहों तो कम से कम इन्हे घटाने या 
नियन्त्रित करने के उपाय सोचने लगे। महाकवि टेनिसन ने 
लोगो के सामने उस उज्ज्वल भविष्य का चित्र पेश किया, 'जब 
लड़ाई का बाजा वजना बन्द हो जायगा, युद्ध-रताकाएँ लपेट दी 
जायँगी, और मनुष्य मात्र की पालिमेंट और संसार भर का 
सद्च क्रायम होगा ॥? 

विश्व-शन्ति और आपसी सममौतो के सम्बम्ध में अन्तरो 
प्ट्रीय सभा सम्मेलनों की धूम मच गयी । उनकी तादाद वरावर 
वढ़ती गई । उनमें खास महत्व की वे अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्र न्‍्सें है 
जो सन्‌ १८६६ और १६०७ में हालैण्ड के हेग नगर से हुई । 
उन दोनों को 'मानव जाति की पार्लिमेंट” कहा गया है । उनकी 
योजना के अनुसार एक अन्‍्तरोष्ट्रीय पचायती न्यायालय कायम 
किया गया, जिस में सब राज्य अपने विवादग्रस्त मामले पेश कर 
सकते थे। शुरू में इस न्यायालय ने राज्यों के वहुत से मामले 
तय किये और इस का फेसत्ता उन राज्यो ने साना। पर इस 
न्यायालय की उन्नति वहुत सनन्‍्तोषग्रद न रही । 

पहले यूरोपीय महायुद्ध के बाद राष्ट्र-सब्ड के द्वारा सन्‌ १६२२ 
से हेग नगर सें ही एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कायम 
हुआ । इसे स्थायी? इसलिये कहा जाता है, क्योकि यह हमेशा 
काम करने के लिए था । इससे पहले का न्यायालय हर वार 
जरूरत पड़ने पर नये जज चुनकर वना लिया जाता था | स्थायी 


य्द विश्व-संघ की ओर 


न्यायालय के दो काम थे--दो या अधिक राज्यों के वीच का जो 
आगड़ा सामने आवे, उसका फेसला करना, ओर राष्ट्र-सब्ग 

समय समय पर जो विपय उसके मुपुदं कर. उस पर सलाह देते 

रहेगा । इसको फसलों मौतों उन्हीं याज्यों को फेल हातों था 
जिनमें झगड़ा होता था; दूसरे राज्यों या दूसरे विषयों पर इसका 

कोई वन्धन नथा, हो इसके फेसल आखरी होने श्र, उनकी 

कही अपील न थी | 


राष््संघ का काम 


अब हम १६१४-१८ के महायुद्ध के वाद की अन्‍्तरांष्ट्रीय 
शान्ति की सव से वडी कोशिश का छुछ विम्तार सर जिक्र करते 
हे, जिससे मालूम हा जाय कि इस काम में कहाँ तक तरक्की 
हुई, और क्या कमी रही । यह कोशिश राष्ट्रसंघ नाम की संस्था 
द्वारा की गयी, जी सन्‌ १६१६ मे कायस हुईइ। इस का संगठन 
पहल बताया जा चुका हैं | इसने तय किया कि हर राष्ट्र की 
परिस्थिति ओर भौगोलिक अवस्था की जाँच करके उसके 
शकख्षाश्र अधिक स अधिक घटाने की योजना तैयार की जाय | 
ऐसी योजनाओं पर, हर दसवें वर्ष फिर विचार किया जाय और 
उनका संशोधन किया जाय | इस निशम्ब्ीकरण के साथ-साथ 
वीच-चचाव और सव की रक्षा के प्रश्न का भी सम्बन्ध था। 
वीच-वचाव का अर्थ हैं, शान्ति के साथ आपसी कलह मिटाना, 
जिससे भविष्य से युद्ध के साधनों की ज़रूरत ही न रहे । हर 
.एष्ट्र का रक्षा दूसरे राष्ट्र के शान्तिमय विचारों पर निर्भर होती 
है; इसलिए राष्ट्रसंघ की यह कोशिश थी कि सव राष्ट्र एक साथ 


तय की हुई योजना के अनुसार अपने-अपने शख्रात्र अधिक से 
अधिक घटा कर रखें । 


शान्ति के प्रयत्न प७ 


राषसंघ की एक परामर्श-समिति इस काम के लिए थी कि 
'ज्ञल सेना, स्थल सेना ओर वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी 
हासिल करक्रे कोंसिल को रिपोट और सलाह दिया करे। 
शुरू में राष्ट्स्‍रसंघ का अलग-अलग राज्यों पर अच्छा असर 
पड़ा। उसने उनके कई आपसी मगड़े तय किये, जिनमें 
पन्द्रह वीस काफी गहरे थे । एक मिसाल यहाँ दी जाती है। 
' अक्तूबर १६५५ में बलगेरिया राज्य की सीमा पर एक यनानी 
संतरी को गोली मार दी गयी । तीन दिन में यनान की सेना ने 
वलगेरिया पर चढ़ाई करदी । इस मौके पर रा:-संघ ने तुरन्त 
दखल देकर आक्रसण रोक दिया। साथ ही राष्ट्संघ की 
कोसिल ने सर एच० रम्बोल्ड की अध्यक्षता में एक निसपत्ष 
कमीशन इस लिए भेजा कि मौका देखकर मभगड़े का मूल 
कारण सालूम करे, इस बात की जाँच करे कि दोष किस का 
है, ओर ऐसी घटना फिर कभी न होने पावे, इस के लिए ' 
जपाय सुमावे | यह्‌ कास विना हिचक के किया गया। जब 
फिर कोसिल की मीटिंग द्सिम्वर मे हुई, तो यनान ने हजाने 
के तौर पर पेंतालीस हजार पॉड देना मंजूर किया और दोनों 
राज्यों की सरकारो ने भविष्य मे ऐसी घटनाओ को रोकने के 
सम्बन्ध में राट-संघ की योजना मान ली । 
इंस तरह संघ को शुरू में खासी सफलता मिली | पर पीछे 
यह बात न रही | सन १६२६ मे ससार मे आथिक संकट हुआ, 
तो सब राष्ट्र अपनी-अपनी घरू समस्याओ से लग गये, 
तर्राष्रीय कगड़ों को सुलझाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, 
खासकर जब कि ऋगड़े यरोप से वाहर के थे | सित्तम्वर १६३१ 
की एक बात लें | जापानी सेना ने चीन के मंचूरिया ग्रान्त के 
* सकदन नगर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इस 


पद विश्व-संच की ओर 


पर संघ की कॉसिल की वैठक मे चीन के प्रतिनिधि ने जाँच 
कमीशन नियुक्त किये जान का आग्रह किया । जापानी प्रतिनिधि 
इसके खिलाफ था; अमरीका ने भी कमीशन मे भाग लेना 
पसन्द्र नही किया । इल लिए राष्र-संघ ने इस मामले में पड़न स 
इनकार कर दिया | जापान का हमला बढ़ता गया। आखिर 
जैसे तेसे कमीशन मुकरर हुआ, ओर उसने अपनी रिपोट 
दी | समझौते की कोशिश की गई। जापान की सरकार ने 
कमीशन की तजवीजें मन्जुर न की, और अन्त मे माच १६ 
को जापान ने राष्त्रसंच से त्यागपत्र दकर अपना सम्बन्ध 
तोड़ लिया । 
राष्र-संत्र इस मामले में वुरी तरह असफल रहा। इस का 
कारण उसके स्थायी सदस्यो की कूटनीति और अपने अपने 
सार्थों की चिन्ता थी | अगर व हृढता के साथ शान्ति का प्रयत्न 
करते ता अकला जापान उनके विरोध करने का तो क्‍या, उन्हें 
अग्रसन्न करने का भी साहस न कर सकता। “यदि तोकियों 
(जापान) से राष्ट्रसघ के वाकी सब सदस्य अपने-अपने राजदतों 
आर मंत्रियों का बुला लेते तो जापानी सरकार तुरन्त ही अपने 
युद्धवादियों को दवा देती। यदि जापानी युद्धवादियों को यह 
मालूम हा जाता कि युद्ध के लिए उनको दसरे देशों से अख- 
शब्ष ओर पेट्राल आदि न मिलेंग तो व कभी भी रणमूमि से 
कदम न रखत | अगर जापान का माल दसरे देशो में न लिया 
जाता तो जापान का थिन!ः सिक्का इतनी जल्‍दी गिर जाता 
कि आर्थिक कारण से ही जापान को शीघ्र युद्ध वन्‍्द्र कर देना 
पड़ता | इसम भी कुछ शक्त नहीं कि अगर ग्रट ब्रिटेन ने ही इन 


साथनों में स किसी का उपयोग किया होता तो सारा संसार 
उसका साथ दता !? 


छा 


शान्ति के प्रयत्न ८६ 


राष्ट्रसंच की शिथिलता से और उसके मेम्बरों की अनुदारता 
ओर तुच्छ स्वाथपरता से जापान को अन्‍्तराष्ट्रीय हित के विरू 
काम करने की हिम्मत हुईं. इससे चीन को तो चुकसान पहुँचा 
ही, राष््रसंघ के आदर्शो ओर उद्ृ॑श्यों को भी गहरा धक्का पहुंचा । 
निशश्वीकरण परिषद का काम पहले भी इंसानदारी से नहीं 
हो रहा था, अब तो वह परिपद निर्जीव ही हो गई । उसमे हिस्सा 
लेने वाले राज्यों ने अपने शब्बमास्र या हथियार कम करने की नीति 
छोड़ दी । जापान की मिसाल से इटली का भी होसला बढ़ा, 
उसने अवीसीनिया यानी इथियोपिया को धर दवाया । राष्ट्र- 

के ढीलेपन ओर निकम्मेपन ने ही जमनी में हिटलर की 
शक्ति बढ़ाइई। यरोप में अनेक उलटफेर हुए, जिनका आखरी 
नतीजा इस समय का महायुद्ध है, जो १६३६ मे शुरू हुआ । इस 
तरह राष्ट्र-सज्ट की विफलता की जिस्मेवारी उन राष्ट्रों पर है 
जिन्होने अपंनी कायरता या खुदगरजी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से काम न लिया, ओर विश्व-शान्ति के लिए अपनी ताक़त 
ओर अपने असर का उपयोग न किया | 

कुछ लोगो की राय है कि राष्ट्‌-सज्ञ के पास अन्तर्राष्ट्रीय 
सेना ज़रूर होनी चाहिए थी। यह सेना फ्रांस की विदेशी सेना के 


ढंग पर होती | & अगर राष्ट्रशंध के पास काफी सेना होती 


# फ्रास की विदेशी सेना में संसार के प्राय सभी जातियो या 
राष्ट्रे के लोग शामिल थे, उसके अफसरो में एस्किमो, इटेलियन, 
अग्रेज, जुलू, ईरानी ओर चीनी भी थे | अलग-अलग जातियों या 
राष्ट्रों के लोगो के मेल से उनके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता 
था; उसके सैनिकों में झगड़े बहुत कम होते थे। वह सब तरह के 
अस्त्र शररो से लेस थी, उसे विल्कुल आधुनिक ढंग की युद्ध-शिक्षा दी 
जाती थी, ओर धीरे-धीरे फ्रांसीसी भाषा सिखायी जाती थी | 


१२ 


६० विश्व-संध की ओर 


तो सक्गआलग अलग राज्यों के आपस में लड़ने का मौका न आने 
देता ओर संसार में शाम्ति वनाये रखने में सफल होता | लेकिन 
ये लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्रमंव में कुछ इन गिने वहुत वलवान 
राष्ट्रों का वोलवाला था | अगर रा9-मंत्र की मातहती में बहुत 
सेना रहती तो वह्‌ उन राष्ट्रों के ही इशारे पर तो काम करती | 

कुछ राजनीतिज्ञों का कहना हैं कि राष-संघ की विफलता 
का कारण उसके विधान यानी नियमों की खराबी थी । परन्तु 
असली वात यह्‌ है कि संघ के सदस्यो में सचाई, दिम्मत, दूसरो 
की भलाई का ख्याल, और अपने उ्ेश्य के लिये कष्ठ सहन ओर 
ओर त्याग करने की भावना होती तो उनकी संस्था, विधान में 
दोप होते हुए भी सफलता के साथ काम करती रहती। 
जब सदस्यों में इन गुणों का अभाव या इनकी कमी होती 
है तो संस्था का काम कम्मी टीक-टीक नहीं चल सकता और 
वे विधान की वारीकियों में उ्क जाते हैं, और अपनी 
विफलता का दोष विधान पर सदा करते हैं। राष्ट्रसंध का 
विधान वड़े-बड़े राष्ट्रों ने बनाया था, यदि उनमें अपने उद्देश्य के 
लिए लगन होती, यदि वे सबके भले की भावना से प्रेरित रहे 
होते, यदि वे विश्व-शांति के श्श्न को उतना ही महत्व देते 
जितना अपने-अपने राष्ट्रों की रक्षा को, और उसके “लिए काफी 
जोखिम उठाने तैयार रहते तो राष्ट्रऑंध को यह टुर्दिन देखने 
का भोका न आता; राष्ट्रसंब जिन्दा रहता और जरूरत के 
मुताबिक वह अपने विधान में भी परिवर्तन कर लेता । जीवित 
संस्थाएँ अपने विधान में देश ओर काल के अनुसार सधार 
किया ही करती है। हर 

जो हो, संघ की विफलता का दोप उसके विधान पर मढ़ना 
उचित नहीं हैं। संघ का संगठन ही ठीक नहीं था। कहने को तो 


शान्ति के ग्रयत्न . ६१ 


उसका द्रवाजा संसार भर के राज्यों के लिए खुला हुआ था, 
पर असल में उसकी वागडोर कुछ बड़े-बड़े राज्यों के हाथ में 
थी, जिन्होंने अनेक भू-सागों को अपने अधीन कर रखा था, 
ओर जो पहले महायुद्ध के बाद की संधि से अपना साम्राज्य 
ओर प्रभुता खूब अधिक बढ़ा चुके थे। ये राज्य अपने अधीन 
प्रदेशों को आजाद करने के लिए तेयार न थे। इनमें त्याग 
की वह भावना ही न थी जो विश्व-शान्ति की चिन्ता करने 
वालों में होनी बहुत जरूरी होती है। वे कहीं सभ्यता 
फेलाने के नाम से, कहीं दूसरों को,शासन-काय की शिक्षा 
देने के बहाने से, कही निवलों या अल्पसंख्यकों की रक्षा करने 
की आड़ में, असगठित या पिछड़े हुए देशों को अपने अधीन 
रखकर उनकी पैदावार या सस्ती मजदूरी से लाभ उठाते थे। 
उनमें से कुछ को ये अपना अधीन देश न कहकर राष्ट्रसंघ के 
आदेशानुसार शासित ('मेडेटेडः)% या रक्षित प्रदेश आदि नामो 
से पुकारते थे | पर इससे उनकी हालत में खास फरक नहीं 
- पड़ता । 

अब राष्ट्रसंघ की निशश्लरीकरण यानी सेना आदि घटाने की 


नीति का विचार करें। बड़े-बड़े राज्यों ने सिद्धान्त रूप में तो 
निशश्बीकरण को पसन्द कर लिया, पर जब अमल करने की 
'बात आयी तो उन्‍्हों ने अपने-अपने यहाँ के शस्रात्न घटाये नही। 
इसके खिलाफ, न केवल राष्ट्र-संघ के सदस्य-राज्य ही, वल्कि वे 


पहले महायुद्ध के बाद जो रंगदार जातियो के देश विजेताओं 
को मिले, उन्हे आज़ादी के अयोग्य समझा गया, और तजरुवेकार और 
उन्नत राष्ट्रों की शागिदी मे रखा गया । ये राष्ट्र उन देशों का शासन 
राष्ट्र-संघ के आदेशानुसार करते थे, फिर भी उनका दमन और शोषण 
बहुत कुछ अपने अधीन देशों की तरह ही करते थे । 





६२ विश्व-संघ की ओर 


है 


राज्य भी जिनका संघ के संगठन में खासा हिस्सा था, आत्म- 
रक्षा या तिजारत आदि के वहाने, या गुप्त रूप से, अपनी अपनी , 
फौज और हथियार वढ़ाने का चिन्ता करते रहे। निशखीकरण- 
सम्मेलनो का कोई नतीजा नहीं निकला। हर साम्राज्यवादा 
राष्ट्र ने अधिक से अधिक सेनिक शक्ति रखना जरूरों आर 
अनिवार्य समझा । उनन्‍्हों ने यह कहना शुरू कर दिया कि “ 
तक रक्षा का पूरा इन्तजाम न हो, निशश्लीकरण नहों हा 
सकता |? 

अगर सोचा जाय तो शान्ति कायम करने के लिए असली 
समस्या निशस्रीकरण नहीं हैं । यह तो रोग का वाहरी उपचार 
मात्र है, जिसका फल अधूरा और क्षणिक ही हो सकता हैं। 
शख्ासत्र तो एक उद्देश्य को पूरा करने के साधन हैं, वह उद्दृश्य है 
स्वाथसाधन, पजीवाद ओर साम्राज्य-पिपासा | जब तक राष्ट्रों में 
स्वाथ-त्याग, आर सब के भले को देखने की भावना न हो, तव 
तक शज्ञास्रों के कम करने से या ज्यादह घातक शञ्त्रो की जगह 
कस घातक शख््र रखने मात्र से शान्ति कायम करने का काम 

हो सकता | सव से वड़ी जरूरत है, जनता मे शान्ति ओर 
प्रेस के भावों के प्रचार की, अन्तर्राप्ट्रीय भाई-चारे के सम्बन्ध 
में लोकमत्त जागृत करने की | श्री० चियांग काई शेक ने ठीक 

76 कि “अगर आदसी अपनी वद्धि ओर अपने चरित्र-चल 
का युद्ध को रोकने मे नहीं लगा सकता तो तीर कमान से युद्ध 
करन आर हवाई जहाज या वनन्‍्दक से लड़ाई लड़ने मे कोई खास 
फरक नहीं हैं ! जब तकआदमी अपनी युद्ध-सनोवृति पर अंकुश 
न रखें, तव तक वे चाहे जिस हथियार से काम चला सकते है 
आर यदि कोई भी हथियार न मिलें तो घँसे, मुक्के, दांव और नख 
आदिस ही अपनी हिन्सक भावना का सबूत दे सकते है, जैसा कि 


शान्ति के प्रयत्न, 6६३ 


प्राचीन काल में किया करते थे। अब आदमी के अधिक बुद्धिमान 
ओर वेज्ञानिक हो जाने से उसने जन-रंंहार के ' तरीकों में भी 
उन्नति कर ली है। बुद्धि और विज्ञान का यह दुरुपयोग ही है। 
जरूरत है कि आदमी इनके सद॒पयोग की तरफ ध्यान दे, और 
इन्हें मानव समाज की सेवा ओर सहायता में लगावे, स्वाथ 
साम्राज्यवाद और पंजीवाद का अन्त किया जाय, ओर हर देश 
को पूरी आथिक और राजनैतिक आजादी दी जावे | 

सारांश यह कि राष्ट्रसंघ के द्वारा शान्ति कायम 
करने के सम्बन्ध में मानव जाति का जैसा हित होना चाहिए 
था, न हुआ। राष्ट्र-संच की कमजोरियों ने दूसरे महायुद्ध 
का मौका: पैदा कर दिया, जिसमें इस संस्था को ही 
अन्त हो गया। इस पर भी राष्ट्र-संघ सोचने के लिए 
अच्छी सामग्री छोड़ गया । अब जो संस्थाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से उसके उद्दश्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लें, वे उसके 
जीवन और कार्यो से अच्छी शिक्षा ले सकती हैं। एक खास 
शिक्षा यह है कि कोई भी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-रोग का 
इलाज नहीं कर सकती, जब तक सच राष्ट्र आपस में वरावरी 
ओर भाईचारे का परिचय न दें; ओर जनताओं में ऊंच-नीच 
गोरे काले, यरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, अमरीकी आदि का 
सेद भाव दूर होकर असम और सहानुभूति की भावना न जागे। 
सवराष्ट्रों को ध्वाथ ओर संकीणुता छोड़ने में देर लगेगी, पर 
यह बात नामुमकिन नहीं है, ओर हमें उस दिशा में आगे वढ़ते 
रहना चाहिये। 


ग्यारहवों अध्याय 
नयी व्यवस्था 





यह बात पत्थर की लकीर दे कि दुनया के किसी हिम्से में भी तब 
तक शान्ति नहीं रहेगी » जब ते दुनि [ के सभी हिस्सों में शान्ति की 
नीव मजबूत नहीं हीती । -#िडेल विल्की 
शान्ति की वारवार कोशिशें होने पर भी अभी तक शानित 
कायम न | राजनीतिज्ञ ओर दूसरे विचारक जगह जगह 
सोच रहे हैँ कि भविष्य के लिए कैसी व्यवस्था करनी 
चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनंतिक सव तरह की 
उमस्थाए हमार सामन हैं, जिनके हल करने की जरूरत है | 
याजनाएं वनान वाले वहुत हैं, ओर नित्य नई योजनाएँ सामने 
आता रहता हैं। उन सव पर विचार करने की यहाँ गजायश 
/ है। कुछ खास खास वातों पर विचार करना हमारे लिए ' 
काफी होगा | 
सा तौर पर दो तरह की योजनाएँ बनती हें--( १ ) किसी 
कम जास राष्ट्र के लिए, और (२) सारी दनिया के लिए | 
इनम से पहली तरह की योजना की मिसाल श्री ० विलयम विवरेज 
की योजना हैँ, जो इंगलैण्ड के लिए वनायी गई हूं । इसमें तीन 
3ज्य चार्ते हं--( १) बच्चों के लिए अलाइंस (२ ) सारी 
अनता के स्वास्थ्य की व्यवस्था, और (३) सब के लिए 
“जगार का स्थायी इ-तजाम | इन तीन वाता म सब से प्रमुख 
..... है। चात यह हूँ कि इंगलैए्ड और दसरे लड़ने वाले देशों 
में तरह तरह के नये उद्योग धन्धे शरू हुए हैं, नये कारखाने खुले 


नयी व्यवस्था ' छ्ट्पू 


हैं, नये सरकारी दफ्तर कायम हुए हैं। इन कामों से पढले की 
बेकारी वहुत कुछ दूर हो गयी है। अगर युद्ध के वाद शान्ति के 
समय में भी लोगो का रोज़गार इसी तरह कायम रखा जा 
सके तो बेकारी का, ओर उससे पेदा होने? वाला दूसरा संकट 
टाला जा सकता है। रोज़गार बनाये रखने का उपाय यही है 
कि युद्ध के बाद भी ये सव कारखाने चलते रहें और दूसरे नये 
उद्योग धनन्‍्धो का काम शुरू किया जाय। उस समय कारखानों 
से सामान वहुत कुछ दूसरी तरह का बनघाना होगा । 
इस योजना को अमल में लाने के लिए धन की वहुत्त 
ज़रूरत होगी। यह रकम सामाजिक वीमे के रूप में सारे 
राष्ट्र से जमा की जायगी। हर आदमी को अपनी बेकारी 
ओर जीवन रक्षा के लिए वीमा कराना होगा। यह तो 
जाहिर ही है कि इस योजना से किसी बेकार को जो 
रकम मिलेगी वह उसकी सब जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, 
चह उसे ज़िन्दा भले ही रख सके । इसलिए इस बात की ज़रूरत 
है कि सरकार साफ साफ ऐलान कर दे कि जहाँ तक हो सकेगा 
वह हर आदमी को कोई न कोई रोज़गार दिलाने की पूरी 
कोशिश करेगी, चाहे हर आदमी के हर समय रोज़गार से लगे 
रहने की गारन्टी न भी कर सके। इस योजना का लक्ष्य यह है 
कि राष्ट्र की सारी आमदनी को सनन्‍्तोषजनक दह्ढसे वांटा जा 
सके, इस बात का ध्यान रखा जाय कि जीवन-निवांह के लिए 
जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वे सब समय सब परिवारों को 
मिलदी रहें, ऐश आराम की चीज़ो का विचार पीछे किया 
जाय | इस योजना का लाभ तभी है जब कि उत्पादक उद्योगों 
के द्वारा सारे राष्ट्र की कुल सम्पत्ति को बढ़ाया जाय, और 
सरकार तथा व्यवसाइयों का आपस में गहरा सहयोग हो। 


६६ विश्व-संघ की ओर 


इस तरह की योजनाएँ अमरीका आदि दूसरे ओद्योगिक 
ओर प्रजीवादी देशों में भी वनी हैं। इनके वनाने वालों को 
अपने-अपने देश के भविष्य की चिन्ता हैं। ये चाहते हैं कि 
अपनी-अपनी वतंमान सम्रद्धि वनाय रखें, अपने यहाँ की 
जनता के रहन सहन'का धरातल जहाँ तक हो सके ऊंचा 
रखें ओर युद्ध के वाद जितना भी माल इनके यहाँ वने वह 
दसरों दशों में विकता रहें। इस तरह इन योजनाओं में दसरे 
देशों क फायद नुकसान का कोइ व्रिचार नहीं किया गया; थे 
राष्ट्रीय हैं, अन्तराष्ट्रीय नहीं | & 

अब दूसरी तरह की योजनाओं के बारे से विचार 
करें| श 

जुलाई १६४१ स॑ अमरोका के असीडंट रूजवल्ट आर 

लण्ड के प्रधान मंत्री चचित्न ने एक ऐलान किया था, जो 
एटलांटिक चाटरः के नाम से मशहर हे। इस चारटर में 

युद्ध का उद्देश्य संसार की स्थायी शान्ति के लिए दुनिया 
भर से लाकतंत्र शासन प्रणाली को फिर से कायस, करना और 
रक्ता करना वतलाया गया था आर कहा गया था---हम हर 
देश के लोगो के इस अधिकार का मानते है कि वे ही अपने' 
यहाँ की सरकार के स्वरूप का फेसला करें, ओर दम चाहते 
हैँ कि जिन कामों से उनका यह अधिकार और उनकी आजादी 
जवरदस्ती छीन ली गयी हूं, उन्हें थे वापिस मिलने का इन्तजाम 


७४ 


* भसारतवप म॑ भी योजनाएँ बनी है, जिनका उहश्य जनता की 
आमदनी बढ़ाना और रहन सहन के दर्ज को ऊँचा करना 
बताया गया है; लेकिन इस देश के पराधीन रहने और यहाँ राष्ट्रीय 


सरकार कायम न होने तक ऐसी योजनाएँ कुछ महत्व नही 
रखती | 


बन 


नयी व्यवस्था ६७ 


हो जाय / ये शब्द कितने आकषक है ! पर ये कितने कूटनीति 
से भरे हुए हैं |! इनमें सव॒ देशों को नहीं, केवल उन्हीं देशों को 
आज़ाद करने की वात कही गयी, है, जिन पर (दूसरे) महायुद्ध 
जमनी और जापान आदि ने अधिकार कर लिया है। इन 
देशों के दो हिस्से किये जा सकते हैं--पूर्वी और पच्छमी | 
पच्छमी देशों के निवासी गोरे लोग हैं, उन्हें तो आजाद कर 
ही दिया जायगा | सवाल है, पूर्ची देशों का--बर्मा, श्याम, 
इंडोचीन आदि का, और फिलीपाइन जैसे बहुत से टापुओ 
का। इन्हें फिर से लेने की वात तो” कही जाती है, पर 
आजाद करने की नहीं। कोन जाने, ये प्रदेश कुछ समय के 
लिए शत्रु द्वारा ही आज़ाद किये जायें ! 

“अटलांटिक चारटर” की दूसरी बात लीजिए | इस चारटर 


. में यह नहीं बताया गया कि जिन देशों की आजादी इस महायुद्ध 


2 


से पहले ही इड्लैंड ने छीन ली थी, और जो इस समय 


, इड्शलै'ड ही के अधीन हैं, उनका भविष्य मे क्या होगा । जब 


इस विषय की आलोचना की जाने लगी तो इंगलैर्ड के डिप्टी 
प्रधान मंत्री मेजर एटली ने यह कह कर लोगों को चुप किया 
कि “पालिंमेंट के मजदूर दल के सदस्यों का सदा यह कहना रहा 


' है कि जिस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं, उसी तरह की 


आज़ादी का अधिकार सबको होना चाहिए; और चारटर की 
शर्तों को सब कौमों के लोगों के लिए--जिनमें एशिया और 
अफ्रीका के निवासी भी शामिल हैं--समान रूप से अमल में 
लाया जायगा ।” 

मेजर एटली के ये शब्द हवा में गूज़ ही रहे थे कि श्री० 
चर्चिल ने पालिमेंट.के सामने युद्ध की हालत ' बताते हुए साफ 
कह दिया कि इंगलैण्ड ओर अमरीका की सरकारों ने मिल 

१३ 
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कर जो ऐलान किया हैं, वह मारत, वर्मा, ओर त्रिटिश साम्राज्य 
के दसरे देशों के लिए किसी भी रूप से लागू न होगा । 

इस तरह श्री० चचिल ने, जहाँ तक भारत और वर्मो आदि 
का सम्बन्ध था, अटलांटिक चारटर की अन्त्येष्टि कर डाली। 
जाहिर हैं कि आज कल के साम्राज्य-प्रमी दश अपने साम्राज्य 
के अधीन दशों को आज़ाद होने का उस समय तक अवसर 

देंगे, जब तक कि परिस्थितियाँ उन्‍हें मजवर न करदें। यह 

भावी सब्यवस्था के मांग से सब से वड़ी रुकावट हैं | 

प्रसीडेंट रूजवेल्ट' ने इस (दूसरे) महायुद्ध के वाद की 
विश्व-व्यवस्था का आधार चार तरह की आज़ादी मानी हँ-- 
अभाव से आज़ादी (खाने-पीने की चीज़ों ओर रहने की आ।ज़ादी) 
डर से आज़ादी, बोलने की आज़ादी और धामिक आज़ादी। 
इस में सीधे शब्दों में राजनैतिक और आधिक आज़ादी की ' 
वात नहीं कही गयी। राजनीतिज्ञ लोग कूटनीति की और 
गालमोल भाषा का उपयोग करते हैँ, जिसके अथ कावे जब 
चाह अनर्थ कर सकें। इसीलिए चार आज़ादियों के नये ओर 
भोहक शब्दों का जाल फेलाया गया है । 

सन्‌ १६४३ के अन्त म॑ त्तेहरान मे अमरीका, इंगलेए्ड 
आर रूस ऊके सृत्रधारों का एक सम्मेत्तन हआ था। उसके वाद 
प्रसीडेंट छजवल्ट, सि० चचिल, और मो० स्टेलिन की तरफ से 
ऐलान किया गया कि युद्ध के वाद ऐसी शान्ति कायम करने 
का वात साचथो गयी है, जो संसार के सभी देशो को पसन्द 
आवबगाी, इसस सव देशों के आदसी आज़ाद ज़िन्दगी वसर 
कर सकेग। यह ऐलान एटलौंटिक चारटरु से मिलता हुआ हैं , 
इस मा० स्टेलिन ने सी समथन किया हैं। लेकिन एटलांटिक 

चारटर के अन्दर भारतवप जैसे पूर्वी देशों को शामित्ल करने, से 


नयी व्यवस्था ६६ 


मि० चचिल ने इनकार कर दिया था, क्या तेहरान के ऐलान का 
भी यही मतलब लिया जायगा ? जाहिर है कि यरोपियन कौमों 
का संसार से सतलच अक्सर केवल यरोप से हीं होता है । 
संसार में अव्यवरथा ओर अशाब्ति का खास कारण यह 
है कि क्ीमों क्रोमों में राजनैतिक और आर्थिक विपमता है, 
ओर हर ताकतवर क़ोम अधिक से अधिक ज़सीन पर अधिकार , 
जमाना चाहती है| यदि वड़े ओर ताकतवर राष्ट्र भी अपने देश 
केबाहर किसी ज़मीन को अपने अधीन करना छोड़ दें, ओर जो 
देश इस समय उनके अधीन हैं, उन सब को आज़ाद कर दें, ओर, 
सब लोग अपने अपने देश में अपनी इच्छानुसार आथिक और 
राजनेतिक व्यवस्था करने लगें तो अन्तरोष्ट्रीय अशान्ति का अन्त 
हो जाय | आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर देश के 
निवासी भोजन वस्य की आवश्यक सामग्री हासिल कर सकें। 
सर के रहने के लिए स्वास्थ्यग्रद घर हों, किसी को बीमारी के 
समय ठीक ठीक दवा और इलाज की कमी न रहे, सव वालक 
ओर बड़े यथा योग्य शिक्षा पा सकेँ। राष्ट्र के लिए अपना अपना 
या अपने समूह का स्वाथ सिद्ध करने की भावना विनाशकारी 
है। सब का हित करने में ही सब का भत्रा है। 
विश्व-व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि आदमियों के ओर 

राज्य के आपसी व्यवहार मे सहयोग ओर सद्भावना हो। 
परिवारों में, गांव और नगरो में, क्रोमो से और अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में सब जगह शान्ति ओर ग्रंम हो। इसके वास्ते विचार 
करने और अमल में लाने की कुछ वातें नीचे लिखी जाती है-- 

हे १--हम हर घड़ी यह अनुभव करें कि हम सव भाई भाई 

; इसलिए वरण, रंग, जाति, धम आदि का भेदभाव मानना 

अनुचित है 


रे 
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२--किसी आदमी को अपना दास या सेवक मानना अनु- 
चित हूँ; इसी तरह एक जातिया देश को किसी भी वहान से 
अपने अधीन करना पाप या गुनाह है--अक्षम्य हैं | 

३--हर आदमी ओर हर जाति को आज़ादी का हक हैं-- 
आशिक, सामाजिक, राजनेतिक सभी तरह की । 

४--हर आदमी ओर हर जाति का कतंव्य हैँ कि वह दसरों 
के साथ वसा ही व्यवहार करे, जेसे वह चाहती है कि दसरे 
डसके साथ करें | 


दूसरा खड़ 
श्स्ते की बाधाएँ 


लि: :77 की 4-7: 
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बारहवाँ अध्याय 
यात्रा फा अनुभव 


>++ 


पिछले खंड मे इस थांत पर चिचछर कियां गया है कि अब 
तक कितनी यात्रा तय हो चुकी है, किन किन मंज़ित्मों मे से होकर 
हम कहाँ त्तक पहुँचे है। हमने देखा कि मनुष्य में सामाजिक 
भावना का धीरे धीरे विकास हुओ। उसनेपरिवार वनाया । परिवारों 
का कबीला या जाति वनी । एक अधिक कवीलो या जांतियो के, 
आदमी टिक कर किसी गाँव या नगर में वसे । नगर-राज्यो का 
निर्माण हुआ । नगर-राज्यों से बढ़ कर, या कई-कई नगर-राज्यो 
का मिल कर॑एक राष्र-राज्य हुआ | राष्टू-राज्य ने दूसरे राज्यो 
के साथ मिल कर सघरराज्यो का निर्माण किया | इस तरह 
समय समय पर कई तरह के संगठन हुए । इस समय दुनिया से 
में बहुत से राष्ट्र-राज्य और संघ-राज्य, और कुछ इन राज्यो के 
अधीन, पराधीन देश हैं। कहीं कहीं पुराने ढंग के संगठन-- 
कबीले या नगर-राज्य के भी नमूने मौजूद हे। अलग अलग 
राज्यों में एक दूसरे से सम्बन्ध वढ़ता रहा है; अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग बढ़ रहा है । फिर भी संसार में शान्ति नहीं है। नयी नयी 
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तजबीजें सोची जा रही हैं; लकिन कलह और लद्गाई जगड़ा 
वना ही रहता है | जाहिर है कि आजकल की व्यवस्था संताप- 
जनक नहीं है। मनप्य की यात्रा अभी प्री नहीं हुई; उस और 
आगे वबद्ना, ओर वहतर संगठन करना 6 | 

अच्छा होगा किअवब जरा यह विचार कर लिया जाय कि 
इस समथ तक की यात्रा ये क्या क्या अनुभव हुए । हसारे 
रास्ते में कोन कान सी वाघाएँ या झुकावर्टे आयीं। अगर हम 
इन वबाधाओ की जानलें ता आग यात्रा करन में अधिक सावधान 

सकते है | इससे हमारा काम कुछ आसान हो जायगा, ओर 
हमें जहाँ पहुंचना हैं, वह जल्‍दी पहुँच जायंगे; क्योंकि आदमी 
मं यह योग्यता हैं कि वह अपनी पिछली भ्रलो स लाभ उठा 
सकता हैं, आर आगे का कार्यक्रम परा करने के लिए ज्या 
तंयार हा सकता है । 

हर यात्रा में वाधाएँ दो तरह की हुआ करती है--(१) 
आदमी की अपनी पेदा की हुई, ओर (२) प्रकृति की या दसरो 
की पेंदा की हुई । एक आदमी कही जा रहा हूँ। गास्ते मे 


उसे कोई सुन्दर रृश्य या वस्तु दिखायी दी, था मनोहर 


4 


संगीत सुनाई दिया, वह उसे देखन या सनने में लग गया। 
कुछ देर वाद उसे अपनी यात्रा का ध्यान आया, तैव वह आगे 
वढ़ा | छुछ दूर चलने पर फिर कोई ऐसी ही वात हो गयी | इस 
त्तरह यात्रा म अनावश्यक देर लग सकती है | या कल्पना करो 
आदमी कुछ दूर खासी तेजी से चलता हैं, भ्रख, प्यास और 
थकान सहकर भी वढ़ा चला जाता हैं, पर एक खास हद तक 
जान के वाद उसके मन सें अहंकार आ जाता है कि मैने यात्रा 
का वहुत सा भाग बहुत जल्दी तय कर लिया। मैंने वड़ा सा 
ओर पुरुषाथ किया हूं, अब मैं इतनी मेहनत क्यो करूँ । यह 
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सोच कर वह आराम करने लगता है, और उसका आराम 
पीछे आलस्य में वदल जाता -है। इसी तरह किसी 
' डर्‌ या लोभ के कारण भी आदमी का ध्यान अपनी यात्रा से 
हट कर दूसरी तरफ लग सकता है| ये सब ऐसी रुकावटो की 
मिसालें हैं; जो आदमी खुद पेदा करता है, ओर जिनके लिए 
चह खुद ही जिम्मेवार होता है | 
दूसरी तरह की वाधाएँ ऐसी होती हैं कि रास्ते में 
कोई नदी पड़ती हो और उसमें धाढ़ आ जाय, था जंगली 
जानवर का सामना करना पड़ जाय । ये बाधाएँ अचानक आ 
सकती है, और इनके लिए, यात्रा करने वाले को दोप नहीं दिया 
जा सकता | 
ये दोनों तरह की वाधाएँ हर मजिल पर अलग अलग 
आयी है, और कुछ पुराने समय से चली आ रही हैं; कारण, 
यद्यपि आदमी ने वड़े बड़े संगठन वना लिये हैं, उसके पुराने 
संगठन भी थोड़े बहुत मौजूद है। इन वाधाओ के बारे में व्योरे- 
चार विचार अगले अध्यायो में किया जायगा। यहाँ एक खास 
व्यापक दोष की तरफ ध्यान दिलाना है । चह यह कि आदमी 
अकसर अपनी नजर दूर तक नहीं फैलाता, वह संकीण विचार 
से काम लेता है । वह अपनी दुनिया वहुत छोटी मान लेता है, 
एक छोटे से दायरे के आदमियो को ही अपना समझता है, उनसे 
ही प्यार करता है, उनके लिए सब तरह के कष्ट सहता और त्याग 
करता है । इस दायरे से वाहर के आदमियों को वह पराया या 
गैर मान लेता है; इन्हे, प्रेम करना, उनसे सहानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना तो दूर, उन्हे वह अपनी स्वाथ-सिद्धि 
का साधन समझ लेता हैं। इसलिए उन्हे कष्ट देने या नुकसान 
पहुँचाने मे वह संकोच नहीं करता। मिसाल के लिए मामूली 
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आदमी अपने सुख के लिए अपने परिवार के लोगों को दुख 
' पहुँचाता हैं ओर उनसे सख्त काम लेता है | इतिहास में ऐसा 
अनेक स्थानों पर हुआ है, जब पिता ने पुत्र को, या पुरुष ने स्त्री 
को केवल सारा पीटा ही नहीं, उन्हें दूसरों के हाथ बेच कर 
अपने लिए. धन हासिल किया । मनुष्य आगे वढ़ता है, अपन 
परिवार को तो अपना समभता हैं, पर दूसरे लोगो को कष्ट 
या धोखा देना उसे बुरा नहीं लगता। इसी तरह कुछ और 
प्रगति करके मनुष्य अपने कवीले, जाति, गाँव या नगर के 
आदमियो को एक ह॒द तक अपना मानता है। वह धीरे 
धीरे राजभक्त या देश-अ्रेमी, या राष्ट्र-सेवक कहलाने में 
गये करता हैं। पर ये खव भी उसकी अपूणता के ही 
प्रमाण हैं । 
आजकल के जमाने का आदमी अपने आप को वहुत 
उन्नत और विकसित मानता है। वह सममता हैं कि मेने 
असभ्य अवस्था को पीछे छोड़ दिया है, पर अब भी ठंड दिल से 
सोचने पर हमें अपनी कमी का अनुभव होत्ता है। हम आगे बढ़ना 
चाहते हैं, पर कई वाधाएँ हमारे सामने हैं | प्रकृति ने संसार के 
अलग अलग हिस्सों के आदमियों को अलग अलग बोली बोलने 
, वाला और जुदा जुदा रंग का बनाया; बस, मनुष्य उन सव की 
भीतर की एकता को मूल गया, वह उनमें अपने और पराये का 
भेद देखने लगा। इसके अलावा उसने कई और वाधाएँ अपने 
आप हो खड़ी करलीं | कहीं साम्प्रदायिकता की दीवार है, कहीं 
राष्ट्रीयता की; ओर, अब इस जमाने की नयी बाधा साम्राज्यचाद 
है। ये वाधाएँ ऐसी नहीं हैं जिनको दूर करना मनुष्य की शक्ति से 
वाहर हो । पर जब वह इन्हे दूर करना चाहे तव न। इस समय 
नो दशा यह हैं आदमी में इन बाधाओं को दूर करने का पूरा 
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इरादा ही नहीं मालूम होता | वह तो जान बूक कर इनकी रक्ता 
करने में लगा है। हमें अपने पुराने संगठन से वहुत मोह हो 
गया है | हम यह नहीं सोचते कि उनकी उपयोगिता अब है या 
नहीं, किस संस्था मे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और किसे 
विल्कुल बदल देने की | हम उदार या व्यापक दृष्टिकोश रखने 
के लिए तैयार नहीं होते। हम भूल जाते है कि हमे आगे 
बढ़ना है; नये विशाल संगठन के बिना हमारा काम नहीं 
चलेगा । ' । 

आदमी को कहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने के लिए 
उसे क्‍या करना है, इन वातों का विचार करने से पहले हमें रास्ते 
की रुकावटों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जिससे उनको 
हटाया जा सके हमें यह विचार करना है कि मानव समाज के 
आजकल के संगठनों में किस तरह की नीति या व्यवहार रहे, 
जिससे छोटा वड़ा हर संगठन मनुष्य के सर्वोच्च और व्यापक 
संगठन यानी मनुष्य मात्र के हित का ध्यान रखे; हर समूह 
अपने से बड़े समूह से मेल रखे, अपने आपको उसके अधीन, 
उसका एक अंग समझे; हमारे पारिवारिक हित का राष्ट्रीय 
हित से, और राष्ट्रीय हित का मानव हित से, किसी भी! 
हालत में विरोध न हो । जो संगठन अपने से बड़े संगठन का 
विरोधी हो, उसका अन्त कर दिया जाय; किसी भी संगठन के 
बने रहने की ज़रूरी शत, यह हो कि वह पूर्ण मानव समाज की 
इृष्टिसे भी उपयोगी और आवश्यक हो । 
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कैवल अपने ही बालक का विचार न करें। जब तक आप के 
पड़ोसी, आप के गाँव, आप के देश, और समस्त जनता के बालकों की 
ह्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक आप चाहे जितना परिश्रम करें, आपके 
बालक को सच्चा छुख, सच्ची सम्पत्ति श्रोर सच्चा जीवन नहीं 
मिलेगा। “-गिजूमाई 

पहले कहा जा चुकां है कि आदमी के सामाजिक संगठन 
की सब से पहली कुदरती और आवश्यक सीढ़ी परिवार है .। 
परिवार में वलकों का पालन पोपण होता है और उन्हें 'अगली 
पीढ़ी का भार उठाने के योग्य वनाया जाता है। यदि माता पिता 
अपनी संतान के साथ जैसा चाहिए स्नेह भाव न रखें, और 
उनके लिए तरह तरह का कष्ट न उठावें तो वालकों की परवरिश 
होना कठिन है | इसी तरह पति पत्नी का, भाई वहिन का, भाई 
भाई का, या वहिन वहिन का, एक दूसरे से प्र म॒ दोनों के लिए 
दितकर और ज़रूरी होता है । सब अपने निजी सुख का त्याग 
करके भी एक दूसरे को आराम पहुँचाने ओर डसका भला 
करने में हिस्सा लेते हैं| इस तरह सामाजिक जीवन में परिवार- 
प्रथा का उपयोग जाहिर है। लेकिन हर चीज़ और हर वात की 
मयोदा होती है । एक सीमा तक ही, कोई चीज़ उपयोगी होती है; 
उसके आगे, वह उपयोगी होने की जगह हानिकारक होने लगती 
हूँ | तव यह कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। 
समभदार आदमी को चाहिए कि अति का सरच्वेत्र त्याग करे; 
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किसी बात के भी दुरुपयोग का मौका न आने दे | 

परिवार-प्रथा के बारे सें विचार करने पर मालूम होता है 
कि वहुत से पुरुषों ओर ख्लियो का अपनी संतान से इतना ज्याद्दद 
प्यार होता हैं कि वे उसके लिए विशाल मानव हित की अवहेलना 
करने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि समाज मे दूसरे भी लाखो वच्चे 
है, और उन के साथ भी प्रेम ओर न्याय का व्यवहार होना 
चाहिए । इस तरह के माता पिता परिवार-प्रथा के दुरुपयोग के 
दोषी हैं | वे अपने छोटे छोटे परिवारों मे इतने रस जाते है 
कि उन्हे बड़े मानव समाज का ध्यान नहीं रहता, जैसे आँख के 
सामने एक पाई रख लेने से सूरज नज़र नहीं आता । अपने 
परिवार के साथ वहुत अधिक अथुराग होने से स्वार्थ, लोभ, 
ओर अनुदारता बढ़ती है। इसी से बड़ बड़े कल कारखानों के 
मालिक लाखों मज़दूरों का पेट काट कर करोड़ो रुपये कमाते है, 
ओऔर उसे अपने छोटे से परिवार के लिए शौंक्रीनी और 
विलासिता में जड़ाते रहते हैं, ओर जो धन बचता है, उसे 
मरते समय अपने बाल वच्चो के नाम चसीयत कर जाते हैं। 
हिन्दुस्तान में जिन अमीरो के सनन्‍्तान नहीं होती, थे अकसर 
अपने खानदान के किसी वालक को गोद ले लेते है, जिससे उनका 
चंश चले । ये गोद आये हुए बालक मुफ़्त का धन पाकर आय: 
विगड़ जाते हैं, और आरामतलबी या भोग घिलास का 
जीवन विताते हैं। वहुत सी औरतों के जब सन्तान नहीं होती 
तो वे जादू टोन का आश्रय लेती हैं, और दूसरों के वच्चो का 
अनिष्ट सोचने सें भी कुछ संकोच नहीं करतीं। सौतेली माँ? ये 
शब्द ही निदेयता के सूचक हो गये है। इस तरह संतान की 
कामना या परिवार की भावना ही पुरुषों ओर ख्लरियों के घोर 
पतन का कारण बन जाती है। 


परिवार के मोह से आदमी अपने पड़ोसियों को लूटते आर 
देश या राज्य को वरवाद करते हैं। इससे इमानदारीका सावे- 
जनिक जीवन असम्भव हो जाता हैं | हर राजनीतिज्ष, राष्ट्र का 
हानि पहुँचाकर भी, अपन परिवार को लाभ पहुचान को कारिश 
करता हैं। चीन, इरान और हिन्दुस्तान जैसे देशों में सावंजनिक 
भावना के वहत कस होने का एक खास कारण यही नेतिक 
दोप हैं। क्या आश्चय हैं कि मशहर समाजवादी नेता रोवट 
आओवन ने घरो को स्वाथ आर छल का अड़ा वताया है। यहा वात 
बड़े पेमाने पर लीजिए | रोम के सम्राट मारकस ओऔरिलियस 
ने अपने निकम्से लडके कोमोंड्स को अपना उत्तराधिकारी 
वनने में मदद दी । औलिवर क्रामवेल की, अपने खानदान का 
ग़जनेतिक महत्व बढ़ाने की कोशिश न इंगलेण्ड में लोकतंत्रवाद 
के पक्ष को नप्ठ कर दिया । 
इस जमाने से विवाह और पारिवारिक जीवन ने वह॒त से 
प्रगतिशील आन्दोलनों को उत्साही प्रचारको और धन के पक्के 
कायकताओं से वंचित कर दिया हैँ । विवाह से पहले बहुत से 
पुरुष ओर म्तियाँ तरह तरह के आन्दोलनों और आदर्शों के साथ 
ख़ब जाश से काम करते हैँ, लकिन जब उनके ग्रम ओर सेवा के 
लिए उनका परिवार हो जाता हैं तो उनके उद्चतर कर्तव्यों की 
अवहलना हाने लगती हूं । फिर, उन्हे सभा सोसायियों में जाना 
भी कठिन मालूम होने लगता हूं। विवाह ने ऐसे कितने ही देश- 
खबका का खात्मा कर डाला। हरवट स्पेन्सर न कृहा था कि 


अगर मरा विवाह हा जाता तो मैं सिंथेटिक फिलार्सफीः 


( समन्वयात्मक दशन ) पर निवन्ध न लिख सकता | वहत से 
वार स्वी पुरुष केद स ओर आशथिक हानि से ज्यादहतर इसलिए 
डरते हूँ कि उन्हें अपने वाल बच्चों की वहत फ़िक्र 
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रहती है । परिवार आदमी को ऐसे मौकों पर कायर बना 
देता है। 

इसी दृष्टि से समय समय पर परिवार-प्रथा का घोर विरोध 
हुआ है। यनान का दाशज़िक अफलातून (-प्लेटो ) रक्षक वर्ग 
या सेनिक वग के लिए परिवार-प्रथा को उठा देना चाहता था। 
अनेक बौद्ध और ईसाई साधु इसीलिये आजीवन अविवाहित या 
कुआँरे रहने लगे, जिससे वे परिवार में लिप्त न हों। ऐसी बातें 
थोड़े से लोगों में ही परिमित रहीं। आम तौर से परिवार-प्रथा . 
वराबर चलती रही है । बात यह है कि पुरुष ओर स्त्री में मिलकर 
एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा स्वाभाविक है। बालिग होने 
पर यह प्रवृत्ति एक बार सब में जागती है-। अरस्तु (एरिस्टोटल) 
के शब्दों में प्रेम एक समय में एक ही वस्तु के साथ होता है।! 
प्रेम केवल विषय वासना की पूति ही नहीं चाहता, वह गहरा व्यक्ति- 
गत स्नेह भी चाहता है। हर आदमी और हर ओरत की यह 
इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, जिसे मैं खूब चाहूँ, 
आर जो मुझे सब से अधिक चाहे | पति-पत्नि सम्बन्ध की जड़ 
में यही भावना है। संतान होजाने पर पुरुष ओर ख्री दोनों, संतान 
को प्यार करते हैं, और उसे प्यार करने में दोनो का एक दूसरे 
के प्रति अनुराग मालूम होता है। 

यह पारिवारिक प्रम जब सर्यादा से वाहर हो जाता है, जब 
यह मोह का रूप धारण कर लेता है तो मनुष्य अपने दसरे 
कतव्यो की अवहेत्तना करने लगता है | इसलिए अब हम पारि- 
वारिक मोह को रोकने के उपायों पर विचार करते है 

(क) कुछ लोगों की राय है कि पुरुषो ओर स्लियो दोनों को 
प्यार करने और पालने के लिए दूसरो के वच्चे दिये जायें, उनके 
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अपने वच्चे न दिये जायें । क्‍योंकि पुरुप ओर ख्री दोनों का यह 
प्रभाव होता है कि वे किसी न किसी वच्चे से निजी ओर 
नेहपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते है, इसलिए वे उस दूसरे के 
बच्चे से सी अवश्य प्यार करेंगे, परन्तु उनके प्र म का सामाजिक- 
करण हो जायगा, वे उस वच्चे की खातिर न तो दूसरे 
बच्चों को कप्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ओर न समाज या 
दश के साथ छत्र-कपट करेंगे। पुछय और स्लरी दूसरे के वालक 
में अपनेपन की भावना इतनी ज्यादह नहीं रख सकते। ओर 
इस तरह यह तजबवीज़ इस भावना को रोक रखने के लिए 
अवश्य उपयोगी हैँ । लेकिन यह वनावटी ओर अस्वाभाविक हैं ; 
यह इसका वड़ा दोप है, जिसकी उपेक्ता नही की जा सकती | 
(ख ) यह कहा जाता हैं कि वच्चों का पालन पोपण निजी 
तोर पर न हों,वल्कि सरकारी या राष्ट्रीय शिशु-शाल्ाओ में, सीखे 
हुए कम चारियों की देख रेख सें हो । किसी वालिग आदमी 
का किसी वच्चे से व्यक्तिगत सम्बन्ध न हो ओर न कोई बालक 
किसी व्यक्ति विशेष को पिता या माता के रूप में माने। इस 
तजचीज में तक था गणित की सी सादगी का गुण हैं, लेकिन 
सचाई भुला दी गयी हैँ कि सनुष्य का जीवन तक या 
गशित से कहीं ज्यादह पेचीदा है। अगर पुरुषो, स्लियों और 
बच्चों में एक दूसरे से अपनापन या व्यक्तिगत प्रेम न रहे, और 
सव मशीन के पुर्जों की तरह रहें तो सम्भव है कि वे किसी साधु 
संन्‍्यासी की तरह परिवार के सोह से बचे रहें, लेकिन वे मनुष्य 
जाति के अच्छे नमृने नहीं हो सकते। हम चाहते है कि पुरुष 
ओर स्रियाँ पूरी तरह विकसित हो, और उनमें दिल और 
दिसाग दोनों के सब असली गुण मौजूद हों। जो वालिग 
आदसी किसी वालक को “अपना? नहीं कह सकता, वह आम तौर 
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पर उदास, रूखा, ओर अपनी निजी चिन्ताओं में ही लीन 
रहेगा । ओर, जिस वालक को पालने वाले ऐसे आदमी (माता- . 
पिता आदि ) नहीं होते, जिनका उसके साथ खास अपनेपन का 
अनुराग हो, वह कभी ऐसा स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट और प्रसन्न नहीं 
: होगा, जैसा उसे होना चाहिए। अनाथालयों मे रहने वाले और 
घरों मे पलने ,वाले बालकों में साफ़ फरक होता है। इसलिये 
बालिगों के सुख, और बच्चों की ठीक ठीक वृद्धि दोनों दृष्टि से 
यह प्रणाली हानिकर है, इसे त्याग देना चाहिए । 

( ग ) अच्छा उपाय यह है कि मा बाप अपने अपने बच्चों 
का पालन पोषण तो करें लेकिन पारिवारिक मोह का नियंत्रण 
करना, उसे काबू मे रखना सौखें; उनका प्यार मर्यादा में रहे, वह 
मोह की सीमा तक न पहुँच जाय । हमें उन महान पुरुषों और 
स्त्रियों का विचार करना चाहिए जिन्होंने अपनी सनन्‍्तान के मोह 
के लिए देश या समाज की भलाई का त्याग नहीं किया | गौतम 
बुद्धने अपना अपना परिवार इसलिए छोड़ दिया ताकि वह 
आध्यात्मिक खोज में लग सके । बाद में उन्होने अपनी स्री ओर 
पुत्र॒को भी समभझा बुझा कर इस बात के वास्ते तैयार कर लिया 
कि वे निर्धन रह कर मानव समाज की सेवा में अपरण हो जायेँ । 
सुकरात ने अपनी स्त्री और बच्चों के लिए सम्पत्ति नहीं चाही। 
उसने निधनता में जीवन बिताया और ज़रूरत पड़ने पर 
निधनता में ही म॒त्यु का आलिंगन किया । 

यूरोप मे अनेक धमनिष्ट इसाइयों ने अपने धम पर अटल 
रहने के लिए अपने पारिवारिक मोह का सवंधा परित्याग' कर 
दिखाया | भारतवष आदि देशों का इतिहास भी ऐसी मिसालों 
से भरा पड़ा है। स्थानाभाव से यहा यही उल्लेख किया 
जाता है कि समाजवाइ के प्रवतेक काले माक्स ने और उसकी 
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पत्नी जेनी ने अपनी जन्म भूमि से दूर लन्दन में वड़े संकटों का 
जीवन व्यत्तीत किया। उनके बच्चों को कई वार रोटी तक न मिली 
और भूखा रहना पड़ा | तो भी वीर दम्पति ने मानव समाज की 
भलाई के लिए पारिवारिक हितों को हँसते हँसते न्‍्योंछ्वावर 
कर दिया। उनके वच्चे भी वड़े हॉकर अपन मा वाप 
की तरह समाजवाद के प्रचार मे लग गये | केसा अनुकरणीय 
उदाहरण है! सारा परिवार एक ऐसे उच्च आदश से प्रेरित था, 
जिसने उसे मोह से स्चथा मुक्त कर दिया था | 

बस, पारिवारिक मोह के दोपो से सावधान रहा। अपने 
साथियो और हितचिन्तकों की अवहेलना न करो, जो तुम्हे, 
परिवार वनाने से पहले, वहुत प्यारे थे। ,सामाजिक जीवन से 
केवल इसलिए अलग सत हो कि अब तुम अपने वाल वच्चो के 
साथ ज़्यादह वक्त गुजारना चाहते हो। लोगों की मलाई के 
आन्दोलनो में घन ओर समय लगाने में कमी न करो। अगर 
कुट्ठम्च से तुम्हारा प्रेम तुम्हें स्वार्थी ओर लोभी वनाता है तो वह 
अभिशाप हू, वरदान नहीं । सच्चा प्रेम मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास करता है, हास नहीं। उससे पुरुष और ख्त्री दोनों को 
यह प्रणा सिलनी चाहिए कि वे अपने शरीर और मन को देश 
ओर समाज की उन्नति में लगावें। अगर तुम अम के स्वामी 
रहते हो तो वह आदश की तरफ तुम्हारी चढ़ाई को आसान 
कर देता है, लेकिन अगर तुम प्रेम के दास बन जाते हो तो वह 
तुम्हे पतन के गई में जा गिराता है| 

सारांश यह कि परिवार-प्रथा के रहते हुए भी पारि- 
वारिक मोह हटाया जा सकता है । यदि मनुष्य इसी भावना से 


* काल माक्स, खुकरात ओर ग्रोतम बुद्ध आदि महापुरुषों के बारे 
में विशेष इस ग्रन्थमाला की “अद्धाजलि पुस्तक में लिखा गया हे 
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परिवार में रहें तो उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने 
से कोई हानि नहीं हो सकती। बच्चों को हमें अपनी निजी 
मिलकीयत नहीं समझना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि 
वे मानव समाज के बच्चे हैं, जो देखभाल के लिए हमारे सुपुद 
किये गये हैं । हमें उनको इस बात का अभ्यास कराना चाहिए 
कि वे हमसे माता या पिता के रूप में बेजा मोह न करें; 
उनका प्रधान कतंव्य मानव समाज के प्रति है, हमारे प्रति नहीं | 
हमें उनके लिए बहुत अधिक धन कमाने या जोड़ कर रखने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और न उनके लिए रकूल, 
कालिज, व्यापार या राजनीति में अनुचित रियायतें हासिल 
करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनको उनकी योग्यता से 
अधिक ऊंचे या विशेष आमदनी वाले पदों पर नियुक्त करके या 
कराके समाजद्रोह या देशद्रोह का दोषी नहीं बनना चाहिए | 
उनके मस्तिष्क को छुद्र पारिवारिक विषयों में केद नहीं करना 
चाहिए। हमें उनका ध्यान स्युनिसिपल, राष्ट्रीय और अन्त- 
राष्ट्रीय बातों की ओर दिलाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम 
उनमें लड़कपन में ही नागरिकता की भावना का विकास करें, 

जिससे बड़े होने पर वे अपने सामाजिक कतंव्यों का ठीक ठीक 
पालन कर सकें । यदि हम ऐसा करें तो मानव जाति का हित 
साधन होगा, और हमारे बच्चों का भी भला होगा । यह काम 

कुछ कठिन अवश्य है, परन्तु असाध्य नहीं है। महान पुरुपो 

ओर महान स्त्रियों ने ऐसा कर दिखाया है। वे समाज के बड़े हित 

के सामने परिवार के हित को गौण समभते हैं। हमें भी इसका 

अभ्यास करना चाहिए। 


श्प 


चोदहवाँ अध्याय 
बण-भेद ओर जाति-भेद 


लक मल 

प्रकृति ने मनुष्यों को अलग अलग रंग देकर चक्कर में डाल दिया 
है । हम धोखे में आ जाते हैं | रंग के इस पर्दे को अलग करके हमें 
अपने भाई मनुष्य के मन और हृदय तक पहुँचना चाहिए;। इस तरह 
देखने पर न कोई आर्य मालूम होगा न अनार, न यहूदी, न मंगोल, 
न हबशी । सब आदमी हैं, सब ख्त्रिया हैं; सब की एक जाति है-- 
मानव जाति । -€रदयाल , 


दक्खिन अमरीका में ऐसे लोग मौजूद हैँ जो “निग्रो” लोगों के साथ 
बराबरी का व्यवहार करने के बजाय हिटलर को युद्ध में विजयी देखना 
ज़्यादह पसन्द करेंगे। कुछ ऐसे अ्मरीकन भी हैं, जो एशिया के लोगों 
को बराबरी का दर्जा देने के बजाय खुद युद्ध में हार जाना ज़्यादह 
अच्छा सममभेंगे | ऐसे अंगरेज भी हैं, जो हिन्दुस्तानियों को आज़ादी देने 
की निस्त्रत हिटलर की विज्रय ज़्यादह कबूल करेंगे । 
--श्रीमती पल्ने बक 
संसार में तरह तरह के रंग रूप और शक्ल सूरत के आदमी 
पाये जाते हैं | कोई गोरा है, कोई गेहुँआ, कोई काला, कोई 
पीला, कोई ताम्वे के रंग का | किसी का चेहरा चौड़ा है, किसी 
का लम्बा | तरह तरह के रंगों ओर चेहरों को देख कर हम 
मनुष्य जाति की बुनियादी भीतरी एकता को भूल जाते हैं.। 
मुड़ी हुई नाक और सुनहरी वालो वाला लम्बा गोरा काकेशियन 
छोटे कद चपटे चेहरे और पीले रंग चाले जापानी से, या मोटे 
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होठ ओर काले रंग वाले हवशी से अलग मालूम होता है। 
आकृति, कद, साथा, नाक, वाल, मुंह आदि के अनुसार आदमी 
अलग अलग जातियो के माने जाते हैं। 

/ इन बाहरी भेदों में वर्ण या रंग का भेद आदमियों के 
मेल मिलाप में बहुत बड़ी वाधा खड़ी करता है। दुनिया 
की अधिकांश जनता इस रोग से वीमार है। सभ्यता 
का दम भरने वाली गौरांग जातियों ने तो काले और दूसरे रंग 
के लोगों का ऐसा ऐसा संहार किया है, कि उसका हाल पढ़कर 
दिल को गहरी चोट लगती है, ओर विचारशील आदमी को 
उस पर हमेशा लज्जा होगी | इसके सम्बन्ध मे आगे चल कर 
| विचार किया जायगा | पहले हम हिन्दुस्तान की बात लेते हैं । 

हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में जे सामाजिक व्यवस्थो प्रचलित 
हे, वह वर्णाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। चार वण या जाति यहाँ 
की मुख्य विशेषता रही है। कहा जाता है कि शुरू में यहां यह 
जातिभेद श्रम-विभाग की दृष्टि से बना था। श्रम-विभाग का 
मतलब लोगों को उनके गुण कम के अनुसार अलग अलग पेशों 
में लगा देना होता है। यह कास कुछ आसान नहीं है, खासकर 
एक बड़े और मिले जुले समाज में । आज एक आदमी की रुचि 
ओर योग्यता एक तरह का काम करने की है, कल संगति और 
शिक्षण आदि के प्रभाव से वह उस काम से अरुचि जाहिर 
करके किसी दूसरे काम की तरफ्‌ कुक सकता है। सम्भव है 
इसी कठिनाई को अनुभव करके, और यह विचार करके कि 
मनुष्य में अपने पैत्रिक काय को ठीक-ठीक करने की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक होती है, लोगो में गुण कर्म के साथ साथ जन्म 
(वंश आदि) का भी ख्याल रखने की परिपाटी शुरू हुई हो। 
धीरे धीरे इस ख्याल को इतना महत्व दिया: जाने लगा कि इसके 
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आगे गंगा कम की बात पीछे पड़ गई | कुछ जातियों के आदमी 
ऊेवन जन्म या बंरा के आधार पर उच्च समझे जाने की माँग 
ऋर ने लग ओर अब उन्हे एसा कोड सथार सानन्‍्य नहीं हाता, 
लिस के फलस्वरूप उन का उच्चासन डॉँवाडोल होने की 
सम्भावना ही, और दुसरे आदमी उनके ग्रतिहन्दी वन सके। 
समाज में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा उनके लिए हमेशा के वास्ते 


सी । 
्च्द 
4४% 


पुरक्षित श गई है। इसके लिए उन्हें कुछ करने धरने की 
शमरन नहीं रही | इसके खिलाफ, दसरी अनेक जातियाँ ऐसी 


भी है मगर कि उनके आदमी लाख सिर पटका करें, उनका स्थान 
समाज मे इमेसा नीचा ही रहेगा। वे किसी तरह ऊपर चढ़ने 


ल्‍ः थी 


की ऋत्यना नहीं कर सकते | उन्हें अपनी मौजूदा दशा में ही 
डे अप (्‌ 

सता करना दंगा; सामाजिक सधार के काय मं आगे 
के को न दिन 

इटसे का राग्ता उनके लिए बिलकुल बन्द हैं; उनको जन्म से 


6 
72 खाल सिस्सायी जाने लगी, ओर धम-अन्धों द्वारा भी उन्हें 


पी लिज्षा दी जाने लगी कि तुम जहां हो, वहाँ ही रहो, तुम्दारा 


जी, । 


8, आर नम्दारे भाग्य में यही वदा है । 

सम हर भारतीय समाज में श्रम-विभाग के असली 
धार गुण अझम कही उयला हो गड, और जाति-भेद जन्म या 
पट परम का »& छोर वन्धन से बंच गया | इसक साथ साथ 
ये धनष्ठ हुपा कि समाद ने क्षम-विभाग को कुछ अंश में 


ध्आ 
है अफाझ अतलयकीक हि कुक काल... के सकनन्‍तफत- 
ड़ हल शक 


 च उन्पछा क्रम को सहना को विल्कल सतल्ता दिया। 


जे. 


न 

पं 5, पचगिंरी, सगस्तगिरी, महाजनी, लेनदेन, जमींदारी, 

सदुगा। पावर चादि रूख काम नो उंच मान लय गये. 
हि डी ः 

हक कक कम अत 5 अगर गति आदि कली का 

गए इन गया । या बिदार नहीं रहा कि यदि समाज को 

नह आफ वी एइशारग है, योर से काम सामाजिक व्यवस्था के 
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लिए उपयोगी हैं, तो फिर इन्हें नीच क्‍यों माना जाय। प्राचीन 
काल में जब हर आदमी आम तौर प्र अपने कपड़े खुद सी 
लेता था और धो लेता था तो जब खास ज़रूरत होने पर उसके 
इन कामों को कोई दूसरा आदमी कर देता तो वह उसका अह- 
सान मानता था । पर आजकल की परिपाटी में जब कि एक 
आदमी को दर्जी या धोवी मान लिया गया है, और उसके 
लिये प्राय: दूसरा कोई काम रहा नहीं है, तो हमे उसके प्रति 
कृतज्ञ होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई । हमे यक्रीन है कि वह 
आदमी मक मार कर यह काम करेगा, और जब कि हम 
वाज़ार दर से उसकी मजदूरी दे देते है तो हम उसके ऋण से 
सदा उऋण ही रहते हैं | यही बात मेहत्र चमार आदि के 
लिये है । 

इस जाति-मभेद के समथन में यह कहा जाता है कि इससे 
समाज का काम निर्विन्न चल रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
यह विचार भी तो करना चाहिए कि हमे इसके लिए कितना 
मूल्य चुकाना पड़ता है । एक तरफ तो उच्च जातियों के आदमी 
अपने गुण और योग्यता वढ़ाने के लिये कोई ग्ररणा नहीं पाते, 
उन्हे मुफ्त में ही ऊंचा वनने का विश्वास रहता है, उनमें अहक्लार 
दम्भ आदि दुगणों की बृद्धि होती है और वराबरी, हमदर्दी, 
भाईचारा, निष्पक्षता और स्वतन्त्र चिन्तन आदि सद्गुणों का 
उनमे अभाव हो जाता है, दूसरे इस परिपाटी में समाज का खासा 
हिस्सा सदा दलित और पीड़ित रहता है । वह अपने आपको 
नीच सममता है दूसरे भी उसे नीच समझते और कहते हैं। 
इन लोगो के भावों और विचारों का विकास हो ही केसे सकता 
है? ये चरम भाग्यवादी, सन्‍्तोपवादी, अनुत्साही और उन्नति- 
विमुख रहते हैं । जो समाज ऐसे दो ऊंच और नीच भागों में 
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बँटा हो, उसके उद्धार की आशा क्या हो सकती हैं ! ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था असहनीय हैं, चाहे उसे किन्‍्हों शास्त्रों का 
समथन ग्राप्त हा । 

जात-पाँत की इस प्रथा न एक तरफ तो कुछ आदमिया 
को दान-प्रण्य की आमदनी पर गुलछरें डड़ाने वाला वना दिया 
है, दसरी तरफ लाखो नहीं, करोड़ों आदम्मियों को जन्म 
जमान्तर के लिए वहत नीचे दर्जे की मज़दरी करने के लिए 
मजबूर कर रखा हैँ | यह विपमता समाज का पतन करती है । 
यूनान ओर रोम में गुलामो की वहुतायत थीं, ओर वहाँ के 
कितने ही दाशनिक यह मानते थे कि समाज में गुलामों का 
होना ज़रूरी हैं । यह ग़लत विश्वास ही यनान ओर रोम की 
सभ्यताओं का अन्त करने वाला सावित हुआ । खेद है कि हिन्दू 
समाज ने उससे शिक्षा न वी । 

हिन्द्रओं की वर्ण व्यवस्था? ने कई करोड़ आदमियों का 
सामाजिक पद वेहद गिरा रखा है, हमारे कितने ही भाई अस्पृश्य 
या अछत माने जाते हैं। कुत्ते विज्ली आदि पशुओ से भी गये 
वीते | देश की कितनी शक्ति वेकार जा रही है, भारतवर्ष के 
विदेशी शासक इस परिस्थिति से कितना लाभ उठाते हैं और 
यह देश दूसरे दशा में कितना निन्‍्द्रा ओर उपहास का पात्र वना 
हुआ हैं ! यह प्रथा सनुप्य में झऊच नीच का भेद भाव पेदा करती 
हैं, उनके विकास में वाधा डालती है, मनुष्य को अपने भाई 
सनुष्य की दृष्टि से अछत या अरप्रश्य ठहराती है, और मानतर 
समाज का विशाल रूुंगठन नहीं हाने देती | 

पिछले वर्षो में अनेक महापुरुषों ने भारतीय समाज को 
जात-पाँत के इस रोग से मुक्त करने का उद्योग किया हैं। इस 
विषय पर यहाँ विस्तारसे लिखने की ज़रूरत नहीं; इसका विवेचन 
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इस ग्रन्थमाला की 'भारतीय जाग्रृति? पुस्तक में किया गया है। 
इस समय यहाँ ओर संस्थाओं के साथ जात-पाँत तोड़क मंडल 
भी इस दिशा में वहुत प्रयन्न कर रहा है। धन्य हैं वे सज्जन 
जो अपना समय और शक्ति इस महान काय में लगा रहे हैं, 
जिनका आदश है कि समाज से विषमता और कटद्धता दूर होकर 
सब मनुष्यों की एक जाति हो, गुण कर्मो के अनुसार हर 
आदमी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, क्षुद्र रूढ़ियाँ या पर- 
म्पराएँ अब हमारी प्रगति को रोकने वाली न रहे । समाज की 
स्थिति मे ऐसा परिवतन या सुधार करना कुछ सरल काम नहीं 
है। इसके लिए व्याख्यान देना या लेख लिखना काफी नहीं है । 
सुधारकों को स्वय उदाहरण बनने को आवश्यकता है । 

श्ब हिन्दुस्तान की बात छोड़कर हम दूसरे देशो के वर्ण- भेद 
का विषय लेते हैं | श्रादमी अपने लोभवश अनेक कुकम कर जाता 
है, परन्तु बणण भेद या काले गोरे का सहारा मिल जाने पर लोग 
कहाँ तक नीचता पर उतर आ सकते है, इसका सबूत गौरांग 
जातियों के उस व्यवहार से मिलता है, जो उन्होंने अपने उद्योग- 
धन्धों और व्यापार की उन्नति की धुन में रंगदार जातियों के ' 
प्रति किया है। कई रंगदार जातियों को उनके दुग्यवहार और 
अत्याचार के कारण न केवल अपने रीति रिवाज, रहन सहन, 
सभ्यता और संस्कृति से हाथ धोना पड़ा, और अपनी आज़ादी 
से ही वंचित होना पड़ा, बल्कि अपने प्राणों की वलि चढ़ा कर 
प्रथ्वी से अपना नामोनिशान तक मिटा लेना पड़ा । यह सारा 
इतिहास अमानुपिक अत्याचारों की एक लम्बी कहानी है, जिसे 
सुनाने के लिये बड़े बड़े स्वतन्त्र ग्रन्थों की आवश्यकता है | पाठक 
मानव समाज के इस घातक रोग से होने वाली भयद्भुर हानि का 
कुछ अन्दाजा लगा सकें, ओर खुद अपने को इस रोग से 
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बचाते हये दसरों की भी इससे रक्षा करने के लिए प्ररित हीं 
इस हेतु यहाँ हाँ इसका कुछ दिर्दर्शन मात्र कराया जाता हैं| ह 
दक्तम्खिन अमरीका में एजटक, सथय ओर इनका सम्यताए 
ईसवी सन के पहले बहुत उन्नत रह चुकी हैं। कहा जाता हैं कि 
ये सभ्यताएँ भारत ओर चीन से चलकर प्रशान्त महासागर का 
पार कर% वहाँ पहची थी। एजटक सभ्यता न मध्य असराका 
में आश्वयजञ्ञनक उन्नति की थी। इसकी वास्तुकला के सुन्दर 
नमृने, पत्थर केवे केलैन्डर हैं, जो वर्ष के मिन्न-भसिन्न भाग 
प्रदर्शित करते थे। संगीत विद्या म॑ भी यह जाति कम उन्नत 
हीं थी। लोहे, सोने, चॉँदी आदि घातुओं के गहन और आओज़ार 
बनाने में भी ये वहत दक्ष थे । कपड़े आदि बनने और खासकर 
समूर ( फ़र ) को कपड़े के तीर पर काम में लाने में भी वे बहुत 
कुशल थे। इस जाति को यरोप के लालची लोगों के अनुसंधान 
के कारण लोप होना पड़ा। मय सभ्यता भी, कई यरोपीय 
विद्वानों के सत से, मानव संस्क्ृति की सवंचिता की प्रतीक थी। 
उसकी कला के नमृने अत्यन्त सुन्दर थे। राजनीति, अथनीति 
ओर, ज्योतिष में उसका ज्ञान किसी समय चहत वढ़ा चढ़ा था। 
उसने पत्थर के बने मकानों के वड़े वढ़ शहर वसाये थे, जो 
जो देखने योग्य थे। यह सव वणन ईसा की पाँचवीं सदी का है । 
इनका सभ्यता की सवो त्तम शासन प्रणाली, आने जाने 
ओर व्यापार के सुगम साधन, सिंचाई के लिए नहर, अच्छी- 
अच्छी सड़कें, रूपि की उत्तसोत्तम व्ववस्थाएँ, निमौण कला 
ओर दस्तकारी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इसकी भापा और समाज की 
सुरक्षा के क्रानून बहुत अच्छे थे । स्पेन की हुकूमत ने इस सभ्यता 
को मिटा दिया गया। स्पेन के सभ्य कहलाने वालों ने दक्खिन 
अमरीका में मीता-अथा प्रचलित की, जिसके अनुसार यहाँ के 
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लोगो को जबरदस्ती दूसरों के लिए काम करना पड़ता था| 
इसके फ़ल-स्वरूप कई जातिया[ समूल नप्ट हो गई । उन्हें इतनी 
नारकीय यातनाएँ दी जाती थीं कि इनसे से कई जातियों ने 
आपसी सममोते करके एक दसरे को मार डाला ,ओर छोटे छोटे 
बच्चो को सानबाप ने अपने सरने के पहले अपने हाथ से मार 
दिया | कई जगह इन अभागों ने यह शपथ लेली कि वे अब 
सन्‍तान पैदा न करेंगे । इस तरह एक के बाद दूसरी जाति 
सरती गई ओर अपनी मातृभूमि को इन 'सभ्यों? के हवाले 
करती गइईइ। दक्खिन अमरीका में इस समय कई छोटे बड़े 
स्वतन्त्र राष्ट्र हैं। ब्राजील, चाइल, पेरू, पनामा, पेरेगुए इत्यादि 
ऐसे देश हैं, जिनमें गोरी जातियों के कुछ हज़ार लोग ही सारे 
देशों पर अपना क़ब्ज़ा जमाये हुए हैं। यरोपीय सश््यता के प्रभाव 
में होने के कारण ये दूसरी जातियों को वहाँ बसने नहीं देते । 
संयुक्त राज्य अमरीका स्वतन्त्रता का पुजारी मशहूर है; कया 
वह वर्ण विह्न ष की इस बुरी भावना से बचा ? वहाँ की सरकार 
ने अमरीका के असली पुराने बाशिन्दों को नष्ट करने के लिए 
कैपिटेशन ग्रांट” नाम की प्रथा जारी की थी, जिसके अनुसार 
पुराने बाशिन्दों की खोपड़ी इकट्ठा करने वालों को अमरीका 
की सरकार की तरफ से इनाम मिलता था। इस प्रोत्साहन के 
कारण गौरांग पाटियों द्वारा उन लोगों का खब शिकार किया 
गया । वहाँ के इंसाई पादरियों ने इस “धम कृत्यः (! ) को 
परलोक प्राप्ति का एक साधन बतला, कर आशीर्वाद दिया। 
नतीजा यह हुआ कि अधिकांश मार डाले गये, कुछ काम 
लायक बना लिये गये, और, कुछ: दूसरे देशों में ले जाकर बेच 
दिये गये ॥& 
# अ० कालूराम कानूनगो एम० ए० के वीणा! में प्रकाशित लेख से । 
१६ ' 
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आस्ट्ोलिया और न्यजीलैण्ड में भी वहा के यूत्त निवासियों का 
भाग्य कछ कम खराब नहीं रहा | जब से अंगगेज़ वहाँ पहुचे, तभा 
से इन उपनिवेशों की नीति रगीन जातियों के साथ सोतेल भाई 
की सी रही | देश केवल गारे त्तोगों के लिए!, या रंगदार आद- 
मियों का प्रवेश निपथ! इनका आदश वाक्य रहा | आस्ट्र लिया अपने 
क्षेत्रफल मं भारतवप से सी बड़ा हैं, ओर इसकी कुल आवादा 
क़रीव सत्तर लाख हैं| इसमें वहाँ के मृत्त निवासियों की संख्या 
अब केवल पछत्तर हज़ार रह गह है । ये लॉग मेंदानों को छोड़ 
कर घने जंगलों में चलें गये हैं | पिछली दो सदियों में इन 
अभागों का पत्मुओ की तरह शिकार हुआ है । 
दक्तिण अफ्रीका के मृल निवासी हवशी हैँ | उनकी सुरक्षा 
की आड़ सें वहाँ क्री सरकार बाहर के रंगदार आदसमियों के 
_ वहाँ आन पर रोक लगाती हँ। हवशियों के वहुसंख्यक होने 
पर भी उन्हे वहाँ के शासन में कोइ अधिकार प्राप्त नहीं ह | व 
गुलामी के लिए ही रह गए हैं | 
गारांग जातियों के उपनिवेशों मे से कुछ में रंगदार मूल 
निवासियों पर क्या बीती, यह संक्षेप भें ऊपर दिखाया गया हैं । 
ओर भी उपनिवश हैं, टापू भी अनेक हैं | कहाँ कहाँ की चचो 
की जाय। सव जगह की यही दुख भरी कहानी हैं । उसके 
पढन में सी छृदय पर चोट लगती हैं| गोरे वण का हो या 
पाल, गेहुए, भूरे या काले रंग का हो, मनुष्य के पतन की कथा 
दुखटायी हुए विना रहती | उसका उल्लेख करना अरुचिकर है । 
इसीलिये गई गुजरी बातों को छोड़ दिया जाता है| फिर भी 
यह ता बताना हं। हागा कि अब भी सभ्यताभिसानियों का 
रवंया कुछ सघरा नहीं ह॑ । 


यूरोप और अमरीका के कई देशों के नाचघर, जलपान घर 
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होटल, सिनेमा और नाटक घरों में और कई दूसरे तमाशों में 
रंगदार आदमस्ियो को इसलिए जगह नहीं दी जाती कि 
उनके मेनेजर जानते हे कि बैसा करने से उनके गोरी 
जातियों के गाहक बुरा मानेंगे। काला आदमी चाहे जितना 
शिक्षित हो, वह चाहे उसी इंसाई सम्प्रदाय का हो, और 
उसी राज्य का नागरिक हो, वहुत से अमरीकन उसे “अरप्रश्य 
मानते हैं। गोरों का यह आग्रह रहता है कि काले आदमियों का 
हमारे स्कूल, गिरजा और क्लव आदि से वहिष्कार रहे, यहाँ तक 
कि उनके मरने पर उन्हें हमारे क़त्रिस्तान में जगह न दी जाय । 
इस वर्शा-भेद के मसभेदी उदाहरण के लिये उत्तरी अमरीका 
में वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियनों? या “निम्नोः लोगों की 
दशा पर विचार करना होगा । वास्तव में ये ही पहले उस भूमि 
के स्वामी थे। वहाँ यूरोपवालों की बस्तियाँ ( उपनिवेश ) 
बस जाने पर इन्हें यरोपवालों की अधीनता या दासता में रहना . 
पड़ा । इन्होंने जहाँ तक बन पड़ो गोरों के रीति रिवाज और 
वेशभूषा को अपनाया । अनेक बाधाएँ होने पर भी इन्होंने गोरे 
लोगों की भाषा सीखी और उसी में शिक्षा हासिल करने की 
चेष्टा की । संगीत में तो उन्होंने वहुत ही उन्नति कर दिखाई । यह ' 
सब होते हुये भी वे गौरांग लोगोंकी सहानुभूति और प्रेम के पात्र 
न बन सके। समता और स्वाधीनता का दम भरते हुये भी वहाँ 
की सरकार ने इनके साथ न्याय न किया। बहुत साधारण और 
अग्रामाणित अपराधों पर इन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिये गये | 
वर्तमान महाथुद्ध से पहले तक इन्हे ऋर दंड दिये गये हैं। गोरों 
द्वारा इनका “लिंचिंग” होना सभ्यता के लिए एक वहुत बड़ा 
कलंक है। छोटी छोटी वातों पर इन्हें आग से जला कर स॒त्यु- 
दण्ड दिया जाता रहा है। यदि वहाँ की सरकार से कोई इस 
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उसका टकसानली जवाव 
दसरों का इसमें दखल 


विपय में कुछ कहता हैँ, तो उसके पास 5 
माजूद हँ-- यह हमारा घरू मामला हैं ; दूर 
देने का कोइ अधिकार नहीं ॥ 
दक्खिन अफ्रीका की रंग-भेद की नीति तो मशहर हैं 
एशिया वालों से अपने यह के अँगृठे के निशान लगवाना, पोल 
टेक्स अथांत प्रति व्यक्ति कर, गिरमिटिया प्रथा, रंगीन लोगों 
की अलग वस्तियों आदि की बातें सव जानते हैं। इस समय भी 
वह हिन्दुस्तानियों का रहना स्वीकार नहीं किया जाता | यनियन 
पालिंस्रेंट की तो वात ही क्या, इस समय वहां प्रवासी भारतीयों 
को प्रान्तीय कॉंसिलों और नगर-कौंसिलों (म्युनिसिपेलटियों ) 
तक से मस्वरो का हक़ हासिल नहीं हैं और, उनको किसी लगनी 
वीमारी की तरह यूरोपियन वस्तियों से अलग रखा जाता है। 
हिन्दुस्तानियों का धीरे धीरे नागरिक अधिकार देने, और शुरू 
में कंबल स्थुनिसिपेलटियों में उनके प्रतिनिधि लिये जाने की बात 
भी यूनियन सरकार को मंजूर नहीं है । 
इन पंक्तियों को लिखते समय एक समाचार हमारे सामने 
हू, उसका शीपक हँ-'पहला हिन्दुस्तानी शिकार!। समाचार में 
कहा गया हैँ कि दक्खिन अफ्रीका की यूनियन सरकार ने पेगिंग 
उक्टः पास करके गोरे लोगों की बस्ती में हिन्दस्तानियों के न बस 
पकने का जा अपमानपूर्ण कानून वनाया था, उसके अनुसार 
गत २६ नवम्बर १६४३ को श्री० पाथर नामक पहले हिन्दस्तानी 
के पच' पड ( लगभग सत्तर रुपये ) का जुमाना या सात 
दिन की कैद की सज़ा दी गई क्योंकि उसने मर रोड नामक 
पार माहल्‍ले के एक सकान सें रहने का साहस किया था! यह 
2 7 उसे समय की हैं जब कि महायुद्ध के रूप सें मौत हम सब के 
सिर पर नाच र 5 अरि संसार सें शान्ति और समता 
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कायम करने के लिये नई नई योजनाएँ वन रही हैं । 
लाला हरदयाल ने वर्ण-भेद दूर करने के लिए व्यंग्य पूचक 
एक रासायनिक उपाय वतलाया है--वैज्ञानिकों के एक ऐसे 
रोग़न का आविष्कार करना चाहिए, जो दुनिया भर के पुरुषों 
ओर ख्लियों के शरीर के रग के लिए अच्छा समझा जाय | रंग 
शी गहराई कम ज़्यादह हो ते हज नहीं, मुख्य वात यह है कि 
रंग एक ही हो । एक अन्तराष्ट्रीय समिति काई एक रंग पसन्द 
कर ले। गोरा, काला, मटियाला, भूरा, गेहुँआ, खाकी, पीला, 
बसन्‍्ती आदि । हर नवजात शिशु इस निधौरित रोगन से रंग 
दिया जाया करे, और, पीछे उसके जीवन-काल में समय समय 
पर इसकी पुनराबृत्ति हती रहे । रोगन का रंग वही रहे कोई 
दूसरा न हो इससे वरण-भेद की समस्या हमेशा के लिए हंल हो 
जायगी |? लाता हरदयाल की इस चुटकी में मानव जाति के 
लिए वड़ा दद छिपा हुआ है। क्‍या हम अब भी -ऐसी मूखता 
की बातें सोचते रहेगे कि गोरे रंगवाले अदमी सव से श्रेष्ठ होते 
हैं, भूरे रंगवाले उनसे कम श्रेष्ठ ओर काले रंगवाले सब से नीचे 
दर्ज के । 
हम अपने आपको बहुत बुद्धिमान ओर विचारवान कहते 

हैं। लेकिन जब हम रूप रंग आदि के फरक को देखते हैं तो 
हम भूल जाते है कि सब आदमियो में एक सोचनेवाला म.स्तष्क 
ओर ग्रम करने वाला हृदय होता है। अमरीका में गोरे वालक 
अपने साथ हवशी बालको के काले रंग से अरुचि प्रकट नही 
करते, वे उनके साथ खूब हिलमिल कर रहते और खेलते हैं । 
इस तरह बालक हमें बुद्धिमानी सिखाते है। पुरुष और ख्तरी का 

प्रम जातिया रंग से परे होता है। वह कानून के वन्धनों या 

सीमाओं को स्वीकार नही करता। मध्य अमरीका में-गोरे और 
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काले के मेल से भूरे रंग की मुन्दर सन्‍्तानें हुई हैं । ह्में भाई- 
चारे का खूब प्रचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हमें 
संस्क्रति के उन अनेक तत्वों का विचार करने का अभ्यास करना 
चाहिए जो सब जातियों में समान रूप से मौजूद है। बालकों 
को घर पर तथा बाहर उदार शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रेम और 
सहयोग के भावों की वृद्धि करने वाले साहित्य का प्रचार होना 
चाहिए। तभी हम उन विकारों से बच सकते हैं, जे शकल 
सूरत के भेद से हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। वर्ण-भेद का 
रोग पुराना हैं, पर असाध्य नहीं हैं। मानव जाति के सुन्दर 
भविष्य में विश्वास रखते हुये उसकी थैये पूवक चिकित्सा की 
जानी चाहिए। सफलता निश्चित हैं । 
हक न कम 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
भाषा-भेद 
“-++४+७०५०५-- 

“आपने मुझे भापा सिखाई और मुझे फ़ायदा यह हुआ कि में दूसरों 
को कोसना सीख गया |? --शेक्सपीयर 

'जापानियों ने अपने देश की मलाई को सामने रख कर अपनी 
छोटी बड़ी रियासतों, अपनी देहाती बोलियों और अपनी बहुत सी 
परम्परागत रूढ़ियों, रस्म रिवाजों को त्याग कर एक भाषा और एक 
* क्ोम का निर्माण कर दिखाया | और एक हम हैं, जो अपने देश में 
बहुत सी भाषाओं के होते हुए भी सन्तुष्ट नहीं हैं, उनकी ताददाद 
बटाने के बदले बढ़ाने पर तुले हुए है, बना बनाया काम विगाड़ने 
ओर बसी-बसायी बस्ती उजाड़ने पर उतारू हैं |? 

--भवानीदयाल संन्यासी 
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भाषा या जवान मनुष्यों को मिलाने का वहुत अच्छा 
जरिया हैं। एक जवान बोलने वाले आदमी एक दूसरे का 
ठुःख सुख जान लेते है; घीरे धीरे उनमें एक दूसरे की सहायता 
, और एक दसरे से हमदर्दी के भाव बढ़ते जाते हैं, बातचीत से 
उनमें विचारों का तबादला होता है, और इससे विचारों में 
एकता आती है | उनका एक दूसरे से सस्वन्ध ज़्यादह गहरा 
होता जाता हैं | इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी 
है कि भापा की अलहदगी से जनता की नाइत्तफ़ाकी ज़ाहिर 
होती हैं। मानव जाति अलग अलग टुकड़ो में बंट रही है 
ओर उनमें सेंद भाव, एक दूसरे से नफरत और कलह बनी 
हुई है। 

यह स्वाभाविक ही है कि उन अनजान अजनबी या अपरि- 
चित लोगों से हम भाइचारा क़ायम न कर सकें, या न करना 
चाहें, जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, और जिनके साथ 
हम बातचीत नहीं कर सकते। सहयोग या मेल मिलाप की 
ज़रूरी शर्त यह है कि आदमी एक दूसरे की बात सममें। शुरू 
की हालत में वोलियाँ या उपभाषाएँ अनगिनत होती हैं। इस- 
लिये लोगों का एक दूसरे से सम्बन्ध छोटे छोटे दायरों में महदूद 
या परिमित रहता है। धीरे-धीरे एक वोली विकसित होकर 
राष्ट्रभाषा या क्रोमी ज़बान वन जाती है, और राष्ट्रभाषा ही के 
अधार-पर जनता का राष्ट्रराज्य नाम से राजनैतिक संगठन हो 
जाता है । फिर भी एक राष्ट्र के सब हिस्सों में एक ही भाषा नहीं 
बोली जाती, अलग-अलग हिस्सों मे वोलचाल की अलग अलग 
भाषाएँ बनी रहती हैं, जिनमें दूरी के हिसाब से फ़रक बढ़ता 
जाता है। जिन देशों में शिक्षा का प्रचार ठीक ठीक नहीं हुआ 
हे, और आने जाने के ज़रियों आदि की कमी के कारण दूर दूर 
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के लोगों का एक दुसरे से मिलना कस होता है, वहाँ थोड़ी थोड़ी 
दर पर ही इन उपभापाओं या वोलियो में काफी फ़रक होता 
है, इसलिए कुदरती तार पर वहाँ उपभापाओं या वालिया को 
तादाद उन्नत या जिन्दा राष्ट्री की निस्वत्त कहों ज्यादा होती है।. 
हाँ, लोगों की सामाजिक, राजनेतिक ओर तिजारती जरूरतों के 
कारण डन उपभापाओ में से, जो राष्ट्रभापा की जगह लेने के 
काविल होती हैँ, वही शिक्षा ओर साहित्य की भाषा वनायी 
जान के योग्य समझी जाती हैँ । राष्ट्रभापा मे उपभाषपाओ के शब्द 
और मुहावरे (लाकाक्तिया) शामिल होते रहते हैं; यही नहीं 
उसमें ज़रूरत ओर मेल मिलाप के साथ साथ विदेशी शब्दो ओर 
कभी कभी विदेशी वाक्य रचना की शेलियों को भी अपनाने 
का काम चलता रहता हैँ । जितना जितना इस राष्ट्रभापा का 
प्रचार बढ़ता जाता हैं, उतना उतना ही राष्ट्र के सब लोगों का 
एक दूसरे से सम्बन्ध ज़्यादह गहरा होता जाता है। राष्ट्- 
भाषाओ का मसनुष्य-जाति के विकास में एक खास स्थान है । 
पहले यह हालत रह चुकी है कि दस वीस मील के अन्दर 
के आदमी ही एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, वे ही आपस 
में सम्बन्ध रखते थे । उस दायरे से बाहर वालों से बातचीत 
करना उनके लिए सम्भव न था, इशारों की मदद से, जैसे तैसे 
वे वाहर के आदमियों को अपना मतलब बता पाते थे, और 
डनका मतलब समभलते की कोशिश करते थे। इस तरह हर 
दस वास मोल के अन्दर के आदम्मियों की एक अलग दुनिया 
थी | पाठक अनुमान कर सकते हैं कि आज कल जिसे हम एक 
दश, या एक राष्ट्र, या एक क्रोस कहते हैं; वह पहले कितने सौ 
था कितने हजार डुकड़ों में चंटा हुआ रहा होगा, और हमारी 
यद धरती तो और भी ज्यादद हिस्सो में घंटी हुई होगी। 
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परन्तु जीवन गतिशील है, वह वदलता रहता है। वह एकसा 
अर्थात एक ही हालत में नही रहता, उसमे परिचतन होता रहता 
है | धीरे धीरे लोगो को यह मालूम होने लगा कि बिलकुल 
एकांगी जीवन व्यतीत करने मे वहुत कठिनाइयाँ है। सामाजिक 
या तिजारती और दूसरी जरूरतों से एक हिस्से के लोगों का 
दसरे हिस्से के रहने वालो से मेल मिलाप वढ़ता गया। उन्होने 
एक मिली हुई भाषा की ज़रूरत ओर उसके फायदों को अनुभव 
किया । कुछ लोगों ने इन मिली हुईं भापाओ के बनाने में अमली 
हिस्सा लिया, ओर कुछ ने अनजाने ही उससे साथ दिया। हां, 
कुछ को यह काम नापसन्द भी हुआ, उन्होने इसका अपने अपन 
ढंग से विरोध किया । परन्तु परिवतन-चक्र चलता रहा, इनकलाव 
' का पहिया नहीं रुका, मिली जुली या विकसित भाषाओ का 
प्रादुभाव होकर रहा; ओर लो लोग इनसे कुछ वचना चाहते थे 
उन्हे भी जल्दी या देर मे इनका उपयोग करना पड़ा। मित्री 
जुली भाषाओं ने जुदा जुदा भू-भागों को मिलाया । यह क्रिया 
जारी रहने का ही यह नतीजा है कि हम दुनिया भर में आजकल 
की राष्ट्रभापाओ ओर राष्ट्र-राज्यो तक पहुँचे है। 
अपनी प्रगति की इस मंजिल पर खड़े होकर हम सोचते है 
कि हम कहाँ से कहाँ आगये । हमने वहुत यात्रा तय कर ली 
है, हमारे रास्ते में समय-समय पर रुकावर्टे आईं | फिर भी हम 
निरन्तर आगे ही बढ़ते रहे हैं। हम उस जगह को दर छोड़ 
आये हैं, जहाँ से हम रवाना हुए थे । परन्तु जब हम यह सोचते 
हैं कि हमे कहाँ पहुँचना है, तो अभी भी दिल्ली दूर ही नज़र 
आती है। राष्ट्रभाषाओं का काय अभी पूरा नहीं हुआ। फिर 
राष्ट्र भाषाओं ने हमें जो राष्ट्रीयता दी है, वह भी आजकल की 
दुनिया में कई दृष्टियों से एक बन्धन ही मालूम हो रही है। यह 
१€ 
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एक दसरा ही विपय हैं। जो हो, राष््रभापा हमारो राष्ट्राय 
जरूरतों को पूरा काने के काम आती हैं। इसी तरह अन्‍्तराष्ट्रीय 
भाषा के सहारे हमार अन्तर्राष्ट्रीय कास पूरे होते हैं; अन्त- 
गष्ट्रीय संस्थाए कायम होती है। इसी क्रम या सिलसिले से यह 
उम्मीद की जाती है कि एक दिन विश्व-सापा का विकास होकर 
वह विश्व-राज्य के कायम करने मे सहायक होगी । 
परन्तु अभी दस समय क्‍या हालत हूँ। पराने जमाने की 

हज़ारों भापाएं लोप होकर ठुनिया भर में साहित्यिक भाषाएँ 
कुल चार पाँच दज न ही है। फिर भी हर राष्ट्र आर हर देश में 
कई कई डपभापाएँ मौजूद है| और, एक उपभापषा बोलने वालों के 
लिए दूसरी उपभाषा समझना कठिन होता हैं। मिसाल के लिए 
त्रिटिश द्वीप की वात लें, जो क्षेत्र फल में पदञ्ञाव से भी कम है 
ओर जहाँ आने जाने के साधनों की तरक़्की काफ़ी होने से 
सागी का आपस में मिलना जुलना भारतवासियों के आपस 

सम्बन्ध के मुकावले में वहुत ज़्यादह हैँ। वहाँ इंगलैन्ड 
वल्ज़, स्काटलेन्ड आग आयलंन्ड से अगरेज़ी के कई भेद 
या रूप मिलते हैं, जो एक दसरे से इतने भिन्न हैं कि एक को 
वालचाल के काम में लाने वाल दसरे रूप को आसानी से नही 
सममक पाते। खुद इंगज्ण्ड की ही अलग अलग काउंटियो 
( जिलों ) मे वाली जाने वाली अगरेज़ी भाषा के उच्चारण में 

इत्दा मे आंर वाक्य-रचना से काफी फरक हैं । परन्तु अंगरेज़ी की 
इन उपभापाओं म से हरेक में म्वतन्त्र साहित्य पेदा करने को 
वह के विद्वान प्रोत्साहन नहीं देते। शिक्षा और साहित्य-रचना 
के लिए एक सामान्य अंगरेज़ी भापा का इस्तेमाल करके ही सव 
अपना काम चलाते हैं। वे यह सममते हैं कि यदि हरेक उप- 
भाषा को शिक्षा ओर साहित्य की भापा माना जायगा, तो 
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जनता की मानसिक जन्नति, दिमागी तरक्की या प्रगति में रुकावट 
होगी, ओर आज दिन अंग्र ज़ी भापा को साहित्य की दृष्टि से 
जो एक खास जगह सिल्री हुईं है, वह भी न रहेगी । इसलिये 
उन्हे अपने अपने यहाँ की अलग अत्लग उपभापाओं का मोह 
सीमित और रोक कर रखना पड़ता है। सावजनिक उत्थान या 
सवकी तरक्की और भलाई के लिए मनुष्यों या समूहों को अपनी 
अपनी वात या भावना कुछ अंश तक छोड़ देने से ही मनोरथ 
सिद्ध होता है| 

इस विषय पर प्रकाश डालने के लिये अब हम भारतवप की 
हालत पर विचार करें। यहाँ हिन्दी ( उदू या हिन्दुस्तानी ) 
वंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलयू, कन्नड़, ओर मलयलम 
सापाएँ मुख्य है। इनमें शिक्षा और साहित्य का काम हो 
रहा है। इनमें से हरेक की बहुत सी डपभापाएँ हैं, जो एक 
दसरे से काफ़ी अलग हैं। ऊपर की भाषाओ में से हिन्दी एक 
ऐसी भाषा है, जो बिहारी, राजस्थानी, पंजावी आदि अपनी 
उपभाषाओं ओर बोलियों को मिलाकर भारतवष के हर सात 
आदसमियों में से तीन की माषा है, जिसे वे रात दिन बोलते है 
तीन चौथाई से ज्यादह भारतवासी अपना काम चलाने योग्य 
हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं | कुछ साल पहले मदरास और 
आसाम आदि के आदमी हिन्दी नहीं समझ सकते थे, पर अब 
कोशिश करने से वहाँ भी समभने लग गये हैं | इस तरह यह 
भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभापा या कौसी जवान होने के ज़्या 
काविल हो गई है 

ऊपर कहा जा चुका है कि हिन्दी के कई भेद या इसकी छोटी 
छोटी बहुत सी उपभाषाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद है । 
हमारा हित और भला इसमें है कि इन्हें अनावश्यक महत्व न 
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दिया जाय | सारी मनुष्य जाति की प्रगति ओर उसके भल का 
विचार करते हुए हमें भारतवप में हिन्द्री ओर ऊपर लिखी 
मुख्य मुख्य भाषाओं को ही .शिक्षा ओर साहित्य की भाषाएं 
मानना चाहिये। हा, इनकी जो उपभाषाएं हैं, भाषा-विज्ञान या 
समाज-शाखत्र प्रेमी सज्नन उनका अध्ययन करते रहें। उनका 
जो कुछ साहित्य--गीत, गाथाएं, कहावतें, मुहांवरे, शब्द आदि 
मिल सकते हैं, उनका संग्रह करके उसे सुरक्षित रखने की 
व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे डसका उपयोग होसके परन्तु 
'इन उपभापाओ को शिक्षा का माध्यम वनाने या उनमें अब उच्च 
कोटि का साहित्य रचने का आयोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा 
करना विकास के सार क्रम को डल्नट देना होगा। 

खद हैं कि यह वात हमारे कुछ अच्छे अच्छे विद्वानों की 
भी समझ में जल्दी नहीं आती । व 'जनपदों की भाषा! और 
'जनपदों के साहित्य! का नारा बुलन्द करते हैं । वे कहते हैं कि 
हिन्दी तो इन ज़नपदों की केवल राष्ट्रनभाषा है, मातृ-भाषा नहीं 
ओर इसलिये हि दी से हमारा सम्बन्ध केवल राष्ट्र की जरूरतों 
के नान से ही रहे, प्रारस्मिक शिक्षा आदि का कास जनपद की 
भाषा स लिया जाय । ऐसी वातो की ओर भावुक ओर भसोली 
जनता चवहुत जल्दी आक्रॉपत हा जाती हैँ। कल नेतृत्व या 
ख्याति के इच्छुक लोगो को नया धन्‍्धा मिल जाता है और वे 
इस काय मे सहयोग देन लगते है । परन्‍्त इससे देश की कितनी 
शक्ति वेट ज्ञाती हैं, और उस शक्ति का कितना अपव्यय होता 
है: क्या यह उचित है ? हम 'अभी कितनी साहित्यिक प्रगति 
करनी वाकी है, विश्व-साहित्य में कितना और क्‍या हिस्सा लेना है 
विश्व-सापाओं में अपनी भाषा को कैसा स्थान पाने के योग्य 
वनाना हैं, इन सब प्रश्नों पर हम गम्भीरता के साथ विचार 


भाषा-भेद १३३ 


करने की ज़रूरत है । 
ऊपर हमने भारतवप को सामने रख कर जो वात कही 

वह सभी देशों के सम्बन्ध से विचारणीय है। हमे समझ लेना 
चाहिए कि छोटे छोटे देशों से भो समय समय पर अनेक 
भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ | अपने समय में उन्होंने जनता का 
खूब काम चलाया, उनकी उस समय की उपयोगिता को भुलाया 
नहीं जा सकता | पर कालचक्र चलता रहता है। वे सब भापाएँ 
आज दिन तक जीवित नहीं रह सकीं और यदि उन्हें 
जीवित रखने की कोशिश की जाय, तो उसके लिए मानव 
विकास की रुकावट के रूप में बहुत बड़ी क्रीमत चुकानी पड़ेगी । 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी पुरानी आदत, अभ्यास 
रस्म-रिवाज, रूढ़ि और परम्परा की याद बनाये रखना चाहता 
है. परन्तु यह बात एक खास हद तक ही उपयोगी होती है। 
कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि वालक एक कपंडा पहने 
हुए है, वह मेला हो गया है, शायद्‌ फट भी गया है। मा चाहती 
है कि उस कपड़े को उतार कर वालक को नया वस्त्र पहना दिया 
जाय । परन्तु बालक अपना कपड़ा उतारना पसन्द नहीं करता, 
डसे इसमे कष्ट या मंमट मालूम होता है, वह अपना कपड़ा उतारे 
जाने का विरोध करता है । और, मा को वालक की इच्छा के 
विरुद्ध अपना कास करना पड़ता है। माता का स्नेह और वालक 
का हित दोनों इसी मे है। वालक उस समय अपने सले बुरे का 
विचार करने योग्य नहीं होता | इसलिए वह माता के काम मे 
अरुचि और अग्रसन्नता प्रकट करता है । हाँ, कुछ देर बाद नया 
कपड़ा पहन चुकने पर, बालक को भी यह अनुभव होने लगता है 
कि अच्छा हुआ, मा ने मुझे नया वस् पहना दिया, अब इस 
कपड़े में मैं पहले से अच्छा दिखाई देता हूँ। अगर बालक मे 
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शक 


कुछ सोचने की शक्ति हो. तो उस अवश्य ही ट्स बात पर रब 
हो कि उसने प्रराना कपड़ा उतारने का उतना बिरोथ खाये 
किया था । 

भाषा सम्बन्धी नीति से आजकल हम आय: बाल-मनोड्रन्ति 
का परिचय विया करते है। प्रकृति माता साइली है कि इस 
अधिकाधिक विकसित भाषा का उपयोग करके अपने विकास 
ओर प्रगति से सहायक दो. परन्तु हम अबनी झूम विकसित 
उपभापा या बोली से ही चिपट रहना चाहत है । हमारा उससे 
प्रति माह हाता है । हम उस शिक्षा ओर साहित्य की भाषा बना 
कर सष्टि क्रम के विरद्र भी उस अमर बनाने के उन्‍्खक रहते 
है। ससार में मानव जाति के काम में आने बाल साधनों का 
निरंतर विकास ओर रूपान्तर हाता रहा 8. और होता रहेगा। 
हम अपनी अनुदारता. सकीणता, तंग दिली या माह वश इस 
गति को रोकने की कितनी ही कोशिश करें. हम उसमें पूरी तरह 
कासयाव नहीं ह। सकत । घड़ी की सडहयो को आग बदन से 
रोक रखना हमार वश की वात नही हैं | दनिया मे अनेक उप- 
सापाएं या बोलिय[ लुप हा। कर अपनी जगह क्रिसी एक भाषा 
को देती रहती हे, उन्हे कृत्रिम या बनावटी साधनों से बल 
प्रदान करना ओर जीवित रखना मानव विकास-क्रम के 
विरुद्ध हैं । 

उपभापाओं की वात्त छोड़ कर अब हम संसार की चडी 
बड़ी मुख्य मुख्य भाषाओं का विचार करें. तो प्राय, यह बात 
देखने से आती है कि हर एक भाषा अपने पास की दसरी भापा 
से थोड़ी वहुत मिलती हू । इन मापाओ पर यह तय करना कठिन 
हा जाता है कि कहाँ एक समाप्त होती है और दूसरी झुरू 
होती है । जो ज़िले दो प्रान्तो के वीच मे सरहद पर होते है 


| क्र 
हक का । 
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उनकी भापा प्राय: दोनो प्रान्तों की भाषाओं के मिले जुले रूप में 
होती है । उनसे दोनों भाषाओं के शब्द. कहावतें और मुहावरे 
मिले होते हैं| इसके अलावा आनेजाने और मेल जोल के वढ़ने के 
साथ साथ दूसरी भापाओ के शब्द और मुहावरे भी हर भाषा 
में आते रहना लाज़मी हैं। इस तरह संसार की विविध भाषाओं 
में लेन देन का व्यवहार जारी रहता है। कुछ हम दूसरो से लेते 
हैं, और कुछ दूसरे हम से लेते है | यह लेन देन की क्रिया अधिक- 
* तर हमारे विना जाने ही होती रहती है । कोई आदमी यह अभि- 
मान नहीं कर सकता कि मैं विल्कुल स्वावलम्बी हूँ, मुझे किसी से 
कोईचीज लेने की ज़रूरत नहीं है | इसी तरह कोई भापा भी विल- 
कुल पूरी होने का दाव। नहीं कर सकती । यदि वह अपने चारों 
तरफ व्याकरण के नियमों आदि की ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि 
उसमे किसी तरह का परिवर्तन न हो, और उसमे नये शब्दों 
और मुहावरों आदि को स्थान न मिल सके, तो वह भाषा ऐसे 
ग्राणी की तरह होगी, जिसका ताज़ी हवा न मिलने के 
कारण दम घुटता है, और जिसकी अन्‍्त'मे मुर्दो में .शामित्र 
होने की सम्भावना होती हूँ। जो पानी बहता नहीं रहता, 
वह सड़॒ जाता है; और, जो भाषा सुधार, सशोधन, बढ़ने या 
फैलने से बचती है, वह थोड़े ही समय मे म्रत-भापा बनने की 
तैयारी करती है । द 
खेद है कि अनेक सज्जन इस साधारण नियम की अवहेलना 

करते है| वे भाषा के विषय में कट्टर साम्प्रदायिकता का परिचय 

दिया करते हैं। उन्हे हर दम यह खटका लगा रहता है कि 

हमारी भाषा में दूसरी भाषाओ के संसग से कुछ दोपन आजाय | 

वे छाँट छाँट कर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते है जिन्हे वे 

ठेठ उसी भाषा का समभते हैं। दूसरे शब्दो का वे पूरा पूरा 
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बहिष्कार करने के पक्ष में हात हैं। इस तर दिन्दी-भक्त 
ऐसी भाषा लिखते पढ़ते है, जिसमें सम्कृत के तो कठिन से 
कठिन शब्द आ जायें पर रद फार्सी आदि दसरो सापाआ का 
शब्द ढंढें भी न मिले | इसी तरह उद के कुछ प्रमी अपनी भापा 
में अरवी फ़ारसी के तो मुश्किल से मुश्किल शब्द काम मेंले 
आदेंगे, पर ऐसा कोड शब्द इस्तमाल करना पसनन्‍्द्र न करेंग जो 
मल में संस्क्रत का रहा हा । इन दोनों कद्गरए गिराहों की नीति 
का ही यह फल है कि हिन्दी ओर उद्‌ , जा पहले एक ही भाषा के 
दो नाम थे, अब एक दसरे से ज़्यादह से ज्यादह दर होती जा 

| हैं [हम हिन्दी वाल अपनी ताकत इस वात में लगा रहे है कि 
, हमारी भाषा किस तरह उद से विलकुत अलग दिखाई दे | 
कदम कदस पर कोप और व्याकरण की कसौटी से काम लेत 
हैं। हम भूल जाते है कि कोप और व्याकरण को भापा का 
सहायक हाना चाहिए न कि उसका जेलर | यदि वे समय-समय 
पर परिस्थिति ओर ज़रूरत के अनुसार बदलते नहीं है, तो वें 
भापा के विकास ओर उसकी तरक्की ओर वबढ़ोंती को रोकन 
वाले वन जाते हैं । 

हमारा यह मतलव नहीं कि आदमी ख्वाहमखाह भाषा मे 
नय नय दूसरी भाषाओं के शब्दों आदि का ग्रयोग किया करे 
चाह व सुनने ओर पढ़ने वालों की ससझ में आयें या न आये। 
कइ कई भाषाओं को जवरदस्ती मिलाकर खिचड़ी भापा का 
व्यचहार करना बेजा ओर हानिकर है| हमारा मतलब सिफ़ 

हूँ कि जिस शब्द या शैली या भुहाविरे को जनता-जनाददन 
न अपन लिया हैँ, सकी शुद्धि अशुद्धि को परखना साहित्यकार 
के लिए गेरज़रूरी और अनधिकार चेट्टा हैं। हमें उनसे परहेज 
करने की चिलकुल ज़रूरत नहीं हैं। जहाँ तक बन आव, हमे 
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अपनी जवान को आमफहस यानी सरल ओर सुवोध रखने की 
कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह ज़्यादह से ज़्यादह जनता के 
काम में आ सके, और देश मे आपसी मेल का ही कारण बने, 
फूट का नहीं। हर भाषा के शुभचिबन्तको को चाहिए कि वे 
अपने व्यवहार से भापा के वढ़ने या विकास को रोकने के 
दोपी न बनें | उनका फ़ज़ है कि अपनी ताक़त को व्यथ के वाद- 
विवाद से नलगा कर अच्छी रचनाओ द्वारा भाषा का भंडार भरें, 
उन रचनाओ के लिए वे तन मन से खूब मेहनत करें | उनकी 
साहित्य-सेवा का लक्ष्य सचमुच साहित्य की सेवा हो, यही 
उनकी ज़िन्दगी का ब्रत ओर सकसद हो । 

. सच यह है कि अच्छे साहित्य को बनाने के लिए लेखक को 
खुद अपना जीवन निर्माण करना होगा, अच्छे गुणोका अभ्यास 
करना और अच्छे विचारों को अमल में लाना होगा। ऊँचे 
चरित्र के विना पूरे प्रभावशाली या बाअसर साहित्य की रचना 
रचना नहीं होती । पर चरित्र-निर्माण एक अलग ही विपय है। 
इस पर विचार किसी दूसरे मौके पर किया जायगा। 

यहाँ कहने की मुख्य बात यह है कि हमें इस भाषा-भेद को 
धीरे धीरे हटाते रहना चाहिए, जिससे ज़्यादह से ज्यादह आद- 
मियो में वातचीत और विचार-विनिसय करने और एक दूसरे 
से मिलने जुलने का रास्ता साफ हो; एक सूबे के आदमी दूसरे 
सूबे वालो के, और एक देश के आदमी दूसरे देश वालो के, 
नजदीक आ सकें। इस भाषा-भेद के कारण जो बड़ी बड़ी 
दीवारें मनुष्य-समाज को अलग अलग टुकड़ो से बाँट रही हे, 
उन्हे गिराने में, और विश्व-भाषाके लिए रास्ता साफ़ करनेमे सहा- 
यक होना हर विचारशील प्रगतिवादी आदसी का परम कर्तव्य है । 
हिल , 


श्८ 


लोलहवाँ अध्याय 


सास्प्रदायिकता 


शाखा रू -+ 


सम्प्रदायवाद ने हर सम्प्रदाय की छीटी से छोटी रूढियों, रिवा्जों 
पृत्रा के नगीको आदि को जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अमर और एक 
मात्र सत्य या कल्याण का एक मात्र उपाय सांवित करने ओर बनाये 
ग्खने की कीशिश की है । यदि इन आधारों को न दिलाया गया, उनमे 
वृद्धि और तक से छान बीन करके दूध का दूध और पानी का पानी 
अलग झतलग न किया गया तो विविध सम्प्रदायों के वे आपसो भगगढ़ें 
और मतभेद जो इस समय संसार की उन्नति में कंटक्ों का काम दे रहे 
हैं, कमी दूर नहीं हो सकते | “ रशुवीरेशरण दिवाकर 
मानव समाज के संगठन के चढ़ने ओर ज्यादह व्यापक होने 

में एक बड़ी रुकावट साम्प्रदायिकता या धासिक भेदभाव है। 
असल में धरम! शब्द चहत व्यापक हैं। इसका अथ कतंव्य या 
फेज है। इसी तरह सज़हव! का अथ रास्ता हैं । धर्म के आधार 
पर बन हुए सब संगठनों का आपस से सत्र होना चाहिए, 
लेकिन व्यवहार में इसका उलटा हैं। आम तोर पर धम का 
, मनलब अलग अलग मतमतान्तर या सम्प्रदाय लिया जाता हैं। 
ये मत मलान्तर समाज्-संगठन में किस तरह वाथक होते हैं 
उसका विचार ऋरन के लिए हम पहल यह साचें कि मनष्य में 
चम की भावना बयां होती €, और उससे क्या लाभ होता हैं । 
सनृप्य ऋा लान बराबर चढ़ता रहा है, फिर भी दनिया की 
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वहुत सी चीज़ें ओर घटनाएँ आदमी के लिए अभी तक 
हस्यमय ही है। उनसे आदसी की अक्ल काम नहीं 
करती। आदमी चाहे या न चाहे, वह यह सोचने को 
मजबूर होता है कि उसकी पहुँच से परे कोई न कोई ऐसी. 
पष शक्ति है, जो दनिया सें समय समय पर तरह तरह 
के परिवतन करती रहती है, जो सव जानदार ओर बेजान 
चीज़ों पर शासन करती है; अच्त में सव जानदारों का 
जीना, मरना, सुख दुख, हानि लाभ आदि उसी के अधीन हे। 
आदमी इस अदृष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह» इसके 
अस्तित्व से इनकार भी नहीं कर सकता | इस महान, सर्वोपरि 
ओर सब नियंता शक्ति के सामने उसका अहंकार नष्ठ हो जाता 
है, ओर वह श्रद्धा और विनय के साथ अपना सिर भुका देता है। 
मनुष्यों ने उस शक्ति के अलग अलग नाम रखे हैं, कोई उसे 
परमात्मा कहता है, कोई खुदा, और काई “गाडः। अपनी बुद्धि 
के अनुसार कोई उसे निराकार मानता है; कोई साकार | साकार 
मानने वाले तरह तरह क देवी देवता, अवतार, पीर आदि की 
पूजा करते हैं । लाग विश्वास करते हैं कि इंश्वर या देवी 
देवताओं की आराधना से उनकी सुख शान्ति बढ़ेग 
अनिष्ट का निवारण होगा; और इस जीवन के वाद, मरने 
पर परलाक में भी उनका कल्याण होगा। यही भावनाएँ 
तरह तरह के धर्मो को जन्म देती है । संसार के अलग अलग 
हिस्सों में समय समय पर अनेक धम हुए हे। उनमे से कुछ 
का रूपान्तर होगया है, ओर कुछ लोप हो गये । फिर भी इस 
समय कई धर्म और उनकी शाखाएं' मौजूद हैं। यदि हस 
जापान से शुरू करके पच्छिम को चलें तो हमें नीचे लिखे 
मुख्य मुख्य धम मिलते हें--(१) शिनन्‍्तों धम जिसका जन्म 
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जापान में हुआ; (२) ताओधम और (३ /कतफ्यूसियस धर्म, चीन 
में; (४) बैदिक धर्म, जिसे अब हिन्दू वम कहने है; (५) वोड़ 
धर्म,(६)जैन धर्म और (७) सिक्ख धर्म, भारतवप से;(८) जरदुश्ती 
बम या पारसी धर्म, ईरान मे; (६) यहूदी धर्म ओर (१०) इंसाई 
प्रम फिलिस्तीन (पेलेस्टाइन) में; ओर (११) इसलाम धर्म अरव 
में । इनमें से बैदिक धर्म और शिन्‍तों धर्म को छोड़ कर और सव 
धर्माएक न एक महापुरुष ( अवतार या पेगम्वर आदि ) द्वारा 
चलाए हुए हैं । 

हर एक धम ने कुछ खास खास आदर्शों या सिद्धान्तों पर 
विशेष ज़ोर दिया हैं । कारण यह है कि हर धर्म का उदय एक 
खास देश काल मे हुआ और उस परिस्थिति मे वहां के लोगों 
की कुछ खास ज़रूरतें थीं। श्री० कन्हेयालाल जी राजदान ने 
एक लेख में लिखा है कि (हर धर्म का रंग अलग अलग है। 
आत्मा सब में एक ही है, पर शरीर का रूप रंग जुदा जुदा हैं, 
जिस से लाभ ही है न कि हानि | इन रगो में से कोई भी ऐसा 
नहीं है, जिसे आगामी विश्व-घम में से निकाल फेंका जा सके | 
हिन्दुस्तान से हमे परमात्मा की सर्वव्यापकता और मनुष्य जाति 
की एकता लेनी होगी ; पारस से पवित्रता का शिक्षा; मिश्र से 
विज्ञान, जो धमं का एक अंग है. न कि किसी तरह उसके विरुद्ध 
है; यूनान से सोंदय; रोम से नियम-पालन;'यहूदी घ्म से मलाई; 
और इंसाई धम से आत्म त्याग ? ये सभी गुण समाज के लिए 
जरूरी है | इसलिए-सव धर्मों ने अपने अपने समय और त्षेत्र में 
समाज का उपकार किया है। इस समय भी जो लोग किसी 
एक धस के या उसकी किसी एक शाखा या उपघर्म के अनुयायी 
होते हैं, वे आपस में एकता अनुअब करते हैं, एक दसरे से 

सहानुभूति ओर प्रम॒ रखते हैं । घर 
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लेकिन धीरे घीरे मनुष्य की अनुदारता और नासममभी 
द्वारा हर धरम से विकार आगये | ये धर्म रूढियो और अंध- 
विश्वासों के भंडार वन गये। इनसे प्रेम की जगह परस्पर 
कलह ओर द्व प का प्रचार हाने लगा । यहाँ तक कि धर्म के 
नाम पर अनेक कुरीतियो का समथन हुआ, और ऐसे ऐसे 
अत्याचार हुए जिन्हे पढ़ सन कर हृदय काँप उठता है। न जाने 
कितने करोड़ पुरुषों, द्वियों ओर वालको को धर्म के नाम पर 
' मौत के घाट उतारा गया, या अंगहीन और घायल किया गया । 
गों की गाढ़ी मेहनत से कमाई हुई कितनी सम्पत्ति धम की 
खातिर नष्ट की गयी है, इसका कोई हिसाव नहीं है | 
जो हो चुका, वह हो चुका; किन्तु अभी तक भी हालत ठीक 
ठीक सुधरी नहीं है । एक धम के कट्टर भक्त दूसरे धम वात्तों को 
अपने में मिलाने के लिये क्‍या क्‍या ज़ोर जुल्म नहीं करते ! बे 
दूसरों का सिर फोड़ने, और कहीं कहाँ खुद शहीद वनने के लिए 
तैयार रहते हैं। रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेंट इंसाइयो 
शियाओं और सुन्नियों, मुसलमानों ओर इंसाइयों, हिन्दुओं 
और मुसलमानों,मुसलमानो और यहूदियो के और दूसरे सम्प्रदायों 
के आपसी कगड़ों ने कई देशों को कलह का घर वना रखा है । 
ऐसा क्यो होता है? वात यह है कि य्थिपि सभी धर्मों के 
मूल तत्व प्राय: एक से हैं, सभी सचाई, दया प्रेम आदि पर जोर 
देते हैं, पर हर धर्म ने लोगों के रहन सहन के सम्बन्ध में जो 
रीति, नियम या पद्धतियाँ तय कर रखी हैं, वे अलग अलग हैं। 
अलग अलग धर्मो का जन्म अलग अलग देश काल में 
होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आदमी अपने 
व्यवहार में धरम के मूल तत्वों को बहुत कुछ भुला देता है, और 
बाहरी तथा गौण बातो में फँसा रहता है, जैसे पूजा किस 
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तरह करनी चाहिए, केसे स्थान में करनी चाहिए. खाने से कौन 
कौन सी चीजें निपिदड्ध साननी चाहिए, किसके हाथ का खाना 
चाहिए, विवाह आदि किस तरह करना चाहिए, बालक के जन्म 
के समय क्या क्या रीति रस्म बरतनी चाहिए, सझतक संस्कार 
किस तरह होना चाहिए: यात्रा, व्यापार, विवाह-शादी, ल्वाद्ाड़ 
या मुकदसा आदि कोइ काम शुरू करते के लिए केसा समय 
( मुद्त ) अच्छा होता है, किन किन बातों से अच्छा शकुन 
माना जाता हैं, और किन स अपशकुन, इत्यादि | थे बातें लोगों 
की ठक्तिगत श्रद्धा पर, ओर अधिकतर अज्लान और अंध श्रद्धा 
पर निभर होती है । 

इन बाहरी बातो मे, धर्मो धर्मो में भिन्नता है। इसके अलावा 
हर धम के अनुयायी अपनी इस तरह की बातो को तक संगत 
ओर वैज्ञानिक, और दूसरे छम वाल की इसी तरह की बातो को 
अज्ञानता और असभ्यता सूचक सममने हैं। थे दूसरो से भी 
अपनी ही वातो का अनुकरण कराना चाहते हैं। यही सब 
मंगड़े की जड़ हैं । 

शुरू जसाने मे जब लाग छोटे छोट समृहों म रहते थे 
एक समूह के आदमियो का अपना एक देवता था. वे सघ एक 
ही तरह की पूजा पाठ करते और रीति रस्म मानते थ्रे। इससे 
उन लोगों में श्रस और एकता बढ़ती थी। अब हम उस शुरू के 
जीवन का वहुत पाछे छोड़ आय हैं । करीव करीब हर देश मे 
अलग अलग धर्मों के सानने वाले और जुदा जुदा रीतिरस्मो का 
पालन करने वाले रहते है। ऐसी दशा मे यदि एक सम्प्रदाय के 
आदमी दूसरे सम्प्रदाय वालो से प्रेम, सहानुभूति और सह- 
योग का भाव न रखें, सव अपने अपने ही स्वार्थ सिद्ध 
करने में लगे रहें ओर उसके लिए दूसरों को कष्ट देन 
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म॑ संकोच न करें तो परस्पर कलह ओर संघप होना 
लाजमी है | यदि किसी धम या सम्प्रदाय वाले वाढ़, महामारी 
अकाल आदि के मौके पर ऐसी संस्था वनाएँ, जो केवल उनके 
ही सम्प्रदाय वालों का विचार करे, और दूसरो की परवाह न 
करे तो यह किसी तरह धम नहीं है, ओर न किसी घम या 
सम्प्रदाय को शोभा देता है। 

हमें इस तरह की सब संकीणंताओं और छक्ुद्रताओं से 
जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। हर धम में से 
अपने और पराये का भेद 'भाव दूर करना चाहिए। यह केसे 
हो ? ज़रूरत यह है कि हर घम के कुछ उदार हृदय लोग इस 
वात के लिए कमर कसें, वे अपने व्यवहार से ओर प्रचार से 
अपने सहधर्मियो का दृष्टिकोण व्यापक वनाएँ। वह उन्हें 
समभाये कि सेवा या सहायता करते समय अपने पराये का 
विचार न कर केंवल यह सोचना चाहिए कि पीड़ित या मोह- 
ताजों में किसे सहायता की ज़्यादह ज़रूरत है या हमें किस की 
मदद करने की सविधा अधिक है | यदि दस आदमी नदी में 
डूब रहे हैं तो उन्हें वचाते समय हम यह देखने न बेठें कि 
छाॉँट,छाँट कंर पहले हिन्दू-हिन्दुओं को बचाया जाय, उसके 
बाद मुसलमानों या इसाइयों को | जो भी हमारे हाथ से वच 
सके, उसे बचाने की हम मरसक कोशिश करें | इसी तरह यदि 
भूखो की भीड़ को कुछ भोजन देने का अवसर आता है तो 
उस समय हमारा सहधर्मी ओर विधर्सी आदि का विचार करने 
लगना अनुचित और पाप है। 

हर आदमी को यह भी सीखना है कि हमे /निरपत्ष हो 
कर सव के गुणों की प्रशंसा ओर दठुगंणों की निन्‍दा करनी, 
चाहिए । हम इतने संकीर्ण हृदय के हो गये हैं कि अगर कोई 
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खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने कहा है--“पहले किसी जमाने 
में मसजिद से सव सज़हव वालो को जाने की इजाजत थी | 
सदीने मे जो 'ससजिद है, उसमें पहले मुसलमान भी नमाज़ 
पढ़ते थे और इंसाई भी ढुआ करते थे ।वदकिस्मती से वह दिन 
आज नहीं रहा । आज क्या से क्या हो गया है । लोग पुराने 
जमाने के मज़हब को भूल गये है |” बहुत सी वातें हम केवल 
सिद्धान्त रूप में ही मानते हैं; हमारा व्यवहार उनके अनुसार 
नहीं होता । हिन्द इश्वर को स्वव्यापी मानता है, पर उसका 
दशन करने के लिए मंदिरो में ही जाता है, वह्‌ इसके लिए 
मसजिद या गिरजा में जाने का विचार नही करता। और 
डसे यह भी सहन नही होता कि कोई दूसरे धम वाला उसके 
मंदिर में आसके | वह “हिन्द देवी देवताओं? सें विश्वास रखने 
वाले अपने हरिजन भाई को भी मदिरि-प्रवेश की इजाज़त देने में 
मिमकता है। जो हिन्दू हरिजनों के प्रति छुछ “उदारता? का 
भाव रखने लगे हैं, उनमे से भी कितने ही यह सोचते हैं कि 
किसी मुसलमान या इंसाई के आने से तो मंदिर अपविन्र हो 
ही जायगा। « 

निदान, हिन्दू, मुसलमान, इसाई ओर दूसरे धर्मों के कट्टर 
अनुयायी अपने अपने को एक दूसरे से अलग मानते है। 
अफसोस की बात है कि किसी भी देश में धम के नाम पर कोई 
गिरोह यह मांग करे कि व्यवस्थापक सभाओं आदि के लिए 
चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हो, हमारे सदस्यों के लिए 
स्थान सुरक्षित रहें, उनका जनसंख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधित्व हो, हमारे सम्प्रदाय वालों को अमुक संख्या में 
सरकारी नौोकरियाँ अवश्य मिलें, चाहे उनमें उसके लिये योग्यता 
हो यान हो, और चाहे इस से दूसरे धम वालों के साथ 

क€ हे 
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अन्याय होने के अलावा शासन के काम में भी कठिनाइ पैदा हो | 
लोग घम के ही आधार पर राष्ट्र या कॉम वनाना चा 
हैं, जिससे अन्त में दश के भी टुकड़े टुकड़े होने की बात सामने 
आती है। इस गलत धारणा से केवल हिन्दू और मुसलमानों के 
लिए ही अलग अलग राज्यों की वात नहीं रहती | दलित समझी 
जाने वाली जातियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष ने 
उन जातियों की अलग वस्तियाँ वसाये जाने की माँग की। 
इसी तरह एंगली इंडियन असासियशन की देहली .ग्रान्त की 
सालाना बेठक में सभापति ने यह विचार ग्रकट किया कि एग्लों 
इंडियनों का एक अलग डपनिवेश कायम किया जाय, जहाँ 
उनके अपने स्कूल, अपने अस्पताल, ओर दूसरी अपनी अलग 
संम्धाएं हो । जब कि किसी धर्म के लाग किसी देश भर में फेले 
हुए हो; ओर शिक्षा, आजीविका आदि के लिए उनका अलग 
अलग स्थानों में रहना जुरूरी और उनके लिए लाभदायक हो तो 
उन सव को एक ही जगह में रखना अव्यावहारिक और 
अहितकर हैं । ओर, कोई देश उस समय तक सभ्य कहलाने का 
हकदार नहीं है, जब तक उससे घर्म की पूरी आजादी न हो; न 
मनुष्य सनुप्य कहला सकता है, जा दसरे घम वालों के साथ 
प्रम से मिल जुलकर अच्छे पड़ोसी की तरह न रह सके | धम के 
आधार पर अलग अलग राष्ट्री की कल्पना, ओर उसी आधार 
प्र किसी एक देश के ठुकड़े करने की प्रवृत्ति दोनों मनुष्य की 
भावी उच्चनति और मानव समाज की भावी एकता में बहुत वड़ी 
मकावटें हैं । 
कितने दुख का विपय है कि विविध धर्म आज मनुप्य- 
समाज का अलग अलग दठुकड़ो में वॉट रहे हैं, और विश्व- 
वंशुत्त जसे असूलो, सिद्धान्तो या आदर्शो की वात करते हुए 
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भी मानव समाज के वीच[स्वयं ऊँची ऊँची दीचारो के रूप में 
खड़े हैं, जिन्हें पार करके मनुष्यों के लिए एक दूसरे को गले 
लगाना, और एक दूसरे के सुख दुख मे साथ देना अत्यन्त 
कठिन हो रहा है। इन दीवारों को तोड़ने, या इनके वीच मे 
आने जाने के लिए दरवाजे बनाने, के समय समय पर ग्रयह्न 
हुए है, उन में अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली, परन्तु 
विशाल मानव समाज के हित के लिए यह काम करना ही 
होगा | 

एक बात और ध्यान देने की है। बहुत से आदमियो के 
लिए धरम इस जोवन की, या नकद व्यवहार की, चीज़ न होकर 
केवल उधार या भविष्य का ही कारोबार रह गया है। जिस 
तरह कुछ लोग तरह तरह के कष्ट सहूकर भविष्य के लिये धन 
सम्पत्ति जोड़ जोड़ कर रखते है, उसी तरह दान शुण्य पूजा 
पाठ आदि बातों में हमारी नजर केवल इसी तरफ रहती है कि 
हमारा परलोक सुधरे, मरने पर हमारी सदगति हो। हम यह 
सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि हमारे कार्यो से हमारा नागरिक 
जीवन अच्छा बने, हमारा विकास हो, और दूसरे आदमियों की 
उन्नति मे सहायता मिले। जब हमारी सब कामो की कसोटी 
केवल परलोक ही का सुधार होती है तो हम घम के नाम पर 
अनन्त धन और सामानका दुरुपयोग करते रहते है। मिसाल के 
तौर पर एक आदसी सवेरे से शाम तक कोई मेहनत मजदूरी 
नहीं करता, कोई ऐसा मानसिक या शारीरिक काम नही करता, 
जिससे नगर-निवासियों का हित हो। वह केवल स्नान, ध्यान, 
पूजा पाठ में ही लगा रहता है। उसे धर्मात्मा क्‍यों कहा 
जाय, और उसे दूसरे नागरिकों द्वारा उत्पन्न सामग्री से अपने 
लिए अन्न वस्त॒ की ज़रूरतें पूरी करने की सुविधाएँ क्यो दी जाये! 


ब् 


| 
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अगर उसके पास उसके माता पिता आदि की कमाई हुईं सम्पत्ति 
हैं तो भी उसे अपने लिए खच करने का क्या अधिकार हैं जवकि 
वह खुद कुछ काम नहीं करता ! वह सम्पत्ति दूसरे आदमियों के 
सहयोग से ही पैदा हुई है, और समाज के द्वित के लिए खच 
की जानी चाहिए । 

कोई आदमी यदि किसी ऐसी जाति या वंश से पैदा हुआ हे, 
जिसे धार्मिकः कहे जाने वाले प्रन्थों मे ऊँचा माना गया हैं तो 
इसमें उसे क्या श्रेय है, इससे उसे दूसरो की अपेक्षा विशेष 
सुविधाएँ या रियायतें क्‍यों मिलनी चाहिएँ! इसी तरह नीची 
मानी जाने वाली जाति में पेदा होने वाले आदमी ने क्‍या 
अपराध किया है कि वह अपने दूसरे भाइयों द्वारा अध्पृश्य या 
घृशित समझा जाय ! . 

क्या यह लज्ञा ओर शोक का विषय नहीं है कि जिन 

स्थानों को धम का केन्द्र या तीर्थ माना जाता है, वहाँ का ही 
नागरिक जीवन प्राय: सवसे अधिक खराव है, वहाँ ही सबसे 
अधिक मुफ्तखोरे, सबसे अधिक स्प्रश्यास्प्श्य विचार, सबसे 
अधिक भिखारी, सवसे अधिक धर्मान्‍्धता, कायरता और जी- 
हुजूरी है। 

५ बड़े बड़े मन्दिरों के लिए जो आलीशान और भव्य मकान 
हैं, ओर उनसें जो असंख्य जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा 
हू, उसका जनता के लिए क्‍या उपयोग है! इन्हीं जगहों में 
अनेक आदमी विना घर के और विना किसी खाने पीने के 
साधन के रहते हैं। कैसी विपमता हैं ! यदि मंदिरों की इमारतों 
ओर संम्पत्ति का वेंटवारा इन दरिद्रो मे हो जाय तो क्‍या 
भगवान को इस वात की ग्सन्नता न होगी कि उस की इतनी 
सन्‍्तान की दशा सुधारने में मन्दिरों का उपयोग हुआ ? और 
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परम पिता सगवान को अपने लिए इस विल्ास-सामग्री के 
उपयोग की कया आवश्यकता है, जब कि उसकी प्यारी सनन्‍्तान 
अन्न वस्य के लिए तरस रही हा ! 
हाल की वात है । ६ फरवरी १६४४ को देहली मे शतकोटि 
महायज्ञ समाप्त हुआ । कहा जाता है कि इससे पाँच लाख रुपया 
खच हुआ ओर ७६० मन अज्न ( तिल, राई, जो, चावल ), ११ 
मन चन्दन, १० सन चीनी, ५०० मन घी और ८०० मन लकड़ी 
काम आयी । यह सव सामग्री ऐसे समय में अम्नि की भेंट की 
गयी, जबकि भारतवष के वंगाल आदि कई ं प्रान्तों में लाखो 
मद, औरत और बच्चों ने भूख से तड़फड़ा तड़फड़ा कर प्राण 
दिये, ओर क्रितनो ही ने दरख्तो की छाल, पत्तो या घास खा खा 
कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, और इन में से बहुत से 
पीछे तरह तरह की बीमारियों के शिकांर हुएण। अगर ऊपर 
लिखी हुई सामग्री भूख से व्याकुल द्रिद्रनारायण को दी जाती 
तो कितना उपकार होता ओर इंश्वर भी प्रसन्न होता। लेकिन 
भावुक धम-प्रेमी लोगो का कहना है कि यज्ञ करने से वह सामग्री 
न जाने कितनी गुनी अधिक मात्रा में फिर पैदा होगी। ऐसे 
लोगों से तक करना व्यथ हो जाता है। ये अंधविचार मनुष्य- 
समाज की आर्थिक और नागरिक उन्नति में भयानक रूप से 
वाधक हैं । * 
बात यह है कि अलग अलग सम्प्रदायो के अपने धार्मिक 
विचार या अलग अलग रीति रिवाज ही नहीं होते, उनके तरह 
तरह के अरूत सामाजिक या राजनैतिक सिद्धांत भी होते हैं। 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बहुत से लोगो को लोकतत्र राज्य 
और तलाक का अधिकार मान्य नहीं है | बहुत से मुसलमान इस 
वीसवीं सदी तक खलीफा को धरम के नाम पर अनियत्रित सत्ता 
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देना चाहते रहे हैं। वहुत से सनातनी, हिन्दू वाल-विवाह और 
छआद्धत का शास्त्रों से अनुमोदित मानते हैँ, बहुत सो ने पिछले 
वर्षा में इन रिवाजों के, कानून द्वारा, सुधारे जाने का घोर विरोध 
किया। इस तरह सस्प्रदायो में ऐसी अनेक वातें हैं, जो मानव 
समाज के हित से मेल नहीं खातीं | ज़ाहिर हूँ कि साम्प्रदायिक 
रीति रस्मो, रूढ़ियो ओर अंधविश्वास के आधार पर समाज का 
संगठन नहीं हो सकता। उसके लिए व्यापक वोद्धिक, आर्थिक, 
नेतिक, ओर सांस्कृतिक आधारो ही से काम चलेगा । ज़रूरत 
हूँ कि धम में इस उदार दृष्टिकोण को स्थान दिया जाय, तभी 
धम नागरिक जीवन के सुधार में सहायक हो सकता हैं और 
भविष्य के लिए सच्चे धरम का माग प्रशस्त कर सकता है । 


--+>शै7- ८ 
सतरहवाँ अध्याय ह 
राष्ट्रवाद 


कब 


चह हर 


समय जल्‍दी आरा रहा है, जब किसी आदमी ,को देशभक्त 
कहना उसका बहुत ही अ्रपमान करना समझा जायगा | देशभक्ति का 
अथ अब यह रह गया है कि जिस राज्य में हमारा जन्म हुआ है, उसके 
जास सास आधिकारमआत वर्गा के हित के लिए दूसरे देशों को लूटा 
जाय | 

पटाल्स्टाथ 


हर 5 गुलाम राष्ट्र आज़ादी के लिए कोशिश करें तो उसकी वह 
इड्रविता मानवता के अनुकूल होगी, और, वह ऐसी महान होगी कि 


उसके पा थाणों का भी उत्सर्ग करना गौरव की बात होगी | लेकिन 
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जहा एक राष्ट्र दूसरे राष्र को गुलाम बनाने या बनाये रखने के लिए 
कोशिश करे, वहा मनुष्य का कतंव्य होगा कि वह राष्ट्रीयता के उनन्‍्माद 
का--मानवता के ग्रतिकल राष्ट्रीयवा के इस क्ुत्सित स्वरूप का-- 
विरोध करे और उसे क्षत-विक्षत करने मे जान की बाजी लगादे | 


--रघुबीरशरण दिवाकर 


हम पहले कह चुके है कि सामाजिक संगठन में गाँव और 
नगर के वाद राष्ट्र भी एक ज़रूरी और उपयोगी सीढ़ी है। 
सावभोस. या विश्व-राज्य तक पहुँचने के लिए राष्ट्र भी एक 
मंजिल है| परन्तु इस लक्ष्य को भुला देने पर राष्ट्रीयणा मानवता 
के वास्‍्ते अहितकर और विघातक हो जाती है। यह राष्ट्रवाद 
का दुरुपयोग है | इसी पर यहाँ विचार करेंगे। पर इससे पहले 
, नागरिक भावना या प्रान्तीयता के दुरुपयोग का भी उल्लेख 
कर दिया जाय, क्‍योंकि राष्ट्र श्राम, नगर और प्नान्तों का ही 
बनता है । 


गाँव और नगर” शीषक अध्याय में हमने बताया है कि 
हर नागरिक को अपने गाँव या नगर से खूब प्रम होना चाहिए 
ओर उसकी उन्नति या सुधार की कोशिश करनी चाहिए। 
लेकिन इसके साथ ही हम यह भी याद रखें कि हम विशाल 
मानव जाति के अंग है और उसके प्रति भी हमारा कतव्य है। 
कहा जाता है कि प्रेम अन्धा होता है । अपने गाँव या नगर का 
प्रेस हमे अपने दूसरे कतंव्यों से विमुख न करदे | अगर हमारा 
कोई नागरिक भाई कोई खराब काम करे या दूसरी जगह के 
रहने वालों को हानि पहुँचावे तो हमें यह सोच कर उसका 
पक्त न लेना चाहिए कि वह हमारे गाँव, या नगर का है। इसी 
तरह अगर - कभी नगर भर के आदमी कोई बेजा काम करें 
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तो हमें उन सबका विरोध करने को तैयार रहना चाहिए, चाह 
इससे हमें कितना ही कष्ट सहना पड़े। विश्ववन्थुत्व के लिए 
यह हमारे अपन स्थानीय ग्रस को आवश्यक मयादा ह। 
गांव और नगर से आगे बढ़ कर हम देश या राष्ट्र पर 
आते हैं पर कछ लोगों की दृष्टि अपने प्रान्त तक ही परिमित 
हती हैं। वे उससे आगे राष्ट्रह्चित का विचार नहीं करते । 
ही नहीं, कभी कभी यह जानते हुए भी कि उनकी 
नीति के अनुसार काम होने से राष्ट्र को हानि पहुंचेगी, व अपना 
इृष्टिकोश बदलने को तेयार नहीं हाते। मिसाल के तौर पर 
हिन्दुस्तान को ही लीजिए | यहाँ अनेक शिक्षित ओर सममदार 
कहे जाने वाले लोग भी प्रान्तीयता के शिकार बने हुए हैं। 
खास कर सन १६१५ इ० के शासन-सधारो के वाद यह रोग 
बहुत बढ़ गया हैं । कहीं हम वंगाली-विहारी समस्या देखते हैं 
कहीं वंगाली-मारवाड़ी, कहीं महाराष्ट्रीय-हिन्दुर्तानी ओर कहाँ 
तामिल-तेलिगू आदि। जेसा कि हमारी राष्ट्रीय समस्याएं 
पुस्तक में बताया गया है, राष्ट्रीय एकता ओर रा्रीय उन्नति का 
ध्यान रखत हुए ही हमें अपने प्रान्त की भलाई की कोशिश 
करनी चाहिए। हर प्रान्त के निवासियों को चाहिए किवे 
दूसर प्रान्तां से यहाँ आकर वसे हुए लोगों के प्रति किसी तरह 
का द्वप भाव न रखें; वें यह न भूलें कि थे दूसरे प्रान्तों वाले 
भी हमार ही राष्ट्र के हैं। साथ ही जा व्यक्ति अपने ग्रान्त से 
हर किसी दूसरे आन्‍्त में रहते हो, उनका भी कतठंव्य हैं कि 
वे डस थआच्त को भापा सीखें, वहाँ की तरह तरह की उपयोगी 
संस्थाओं की तरक्की मे हिस्सा लें ओर चहाँ के निवासियों से 
मिल जुल कर रहें।जब तक ऐसा न होगा, और आदमी 
प्रान्तीयता के शिकार रहेंगे, तव तक राष््रहित की अवहेलना 
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तो होगी ही, किसी प्रान्त की भी असली और टिकाऊ उन्नति 
नहीं हो सकती । 


इसी तरह राष्ट्रीयता के सवाल पर विचार किया जाना 
चाहिए। हम पहले कह आये हैं कि सच्ची और जदार राष्ट्रीयता 
मानवता की विनम्र और वफादार सहायक है। दुर्भाग्य से ऐसी 
राष्ट्रीयता बहुत कम है, और हमारे सामने राष्ट्रीयता के दुरुपयोग 
ही उदाहरण अधिक आते हैं। अपने इस संकुचित और उम्र 
रूप मे राष्ट्रवाद मानव जाति के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। यह 
राष्ट्राद एक देशीय होता है। इसका उद्दश्य एक खास राष्ट्र 
को ही लाभ पहुँचाना होता है | इसके चक्कर में आकर आदमी 
दूसरे देश वालों के साथ पागलों का सा व्यवहार करने लगता 
है। ऐसे आदमियो के, लाला हरदयाल ने कई लक्षण वताये है 
उन में से कुछ ये है--- 


(क) वे केवल अपने ही राष्ट्र के बारे में सोचते ओर . बातें 
करते हैं | दूसरे राष्ट्रों के भले की उन्हें कुछ चिन्ता नहीं होती। 
" विशाल प्रथ्वी के सारे नक्शे पर उन्हे सिफ अपना छोटा सा देश 
ही दिखायी देता है | ये अपने काव्यों में, अपने साहित्य में, 
ओर अपने इतिहास में दूसरे देशों का जिक्र अपमान, ईषा और 
घृणा के साथ करते है, ओर अपने राष्ट्र की हर वात को बढ़िया 
रंगों में चित्रित करते हैं। अंगरेज कवि टैनिसन फ्रांसीसियों 
के स्वाधीनता-प्रेम को स्कूल के लड़कों का जोश? कहता है-। 
शेक्सपीयर ने इंगलैर्ड की तारीफ में अपने देश को 'तेजोमयी 
भूमि, मंगल देवता का निवास-स्थानः आदि कहा है। जर्मनों ने 
युद्धगीत में गाया है कि “परमात्मा इंगलेण्ड को दंड दे |” 
भारत का कवि कहता है-- न 
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“निगाद्दों में मरी भारत तृ ही कुल जहाँ मेरा |? 


(ख) ऐसे लोग अपने ही देश का इतिहास पढ़ते हैं, और 
उसकी छोटी छोटी वातों को भी खूब महत्व देत हैं, विलकुल 
मामूली अग्र सिद्ध तिथियो को याद रखने की- चेष्टा करते 
लेकिन उन्हे संसार के इतिहास से छुछ मतनव नहीं होता, वे 
दूसर दशा की बड़ी बड़ी घटनाओं की ओर भी ध्यान नहीं देने । 

(ग) इस तरह के राष्ट्रवादी यह विश्वास करते हैं या 
विश्वास करने का वहाना करने है कि हमारा दंश ओर हमारी 
जाति संसार भर मे हर दृष्टि सें सव से वढ़-चढ कर हूँ। उसके 
स॑ फल, उसका सा जलवायु, दश्य आदि और कहीं हीं भी नहीं 
सिलते | सेसिल रीडस ने अपनी वर्सीअरत स यह दावा किया 
था कि इतिहास में जितनी जातियाँ हुई है उनमें से 
अंगरज जाति सब से मुन्दर हैं | जर्सन कवि कारनर ने गाया 
था--कि जमन राष्ट्र! तू सब से वढकर और सब से शानदार 
ह !! डनियल वेव्स्टर ने कहा था “ईश्वर का धन्यवाद है, कि मैं 
अमराकन हू |! शेक्सपीयर ने .इंगलैरड को दसरा ईडन 5 
जाया स्वग? कहा है, यद्यपि वहाँ वेहद गर्सी और कोहरा भरा 
रहता हैं। सिलवियों पेंटिकों न अपने एक गीत सें कहा 

हैँ इटली ! क्‍या तू सब देशों में सब से अधिक सुशील नहीं 
क्या तू हर म॒न्दर कला की जननी नहीं हैँ ! भारतीय 
कवियों ने गाया हे--. 
महिसमंडल्न में सुन्दरतम, यह भारतवर्ष हमारा हैं |? 


# वराइवल के अनुसार ईडन में आदम और हव्वा नाम के सब से 
पहले पुरुष और स्त्री वैदा हुए थ, जिनसे, पीछे सब मानव सष्टि पेदा 


हुश | 
श्श् 
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सर 


हि । 
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अथवा 
सारे जहाँ से अच्छा, हिल्दोस्ताँ हमारा । 

सचाई तो यह हे कि संसार के हर देश में कुछ गुण 
होते हैं, तो दोपों का भी कहीं अभाव नहीं होता, लेकिन 
ये तंगरूयाल राष्ट्रवादी अपने नशें में इस वात को भूले 
रहते हैं। बुद्धिमान आदमी का काम है कि अपने देश को 
इसी तरह प्यार करे, जैसे कोई सच्चा सपूत अपनी मा को प्यार 
करता है| उसे यह वहस करने की ज़रूरत नहीं कि सेरी मा 
दुनिया भर की ख््रियों से बढ़ कर है । 

(घ ) इस तरह के उम्र राष्ट्रवादी इस बात का दावा करते 
हैं कि हमारे राष्ट्रका ढनिया के इतिहास में एक खास और 
निराला उद्देश्य है, और हम दूसरे राष्ट्रों से उच्च कोटि के हैं । 
यहूदी अपने आपको “परमात्मा की खास चुनी हुईं संतान” 
कहते है । उनकी निगाह में सब गैर-यहूदी जातियाँ असम्य हैं । 
यूनानी दूसरे देश वालों को 'बारबेरियन! थानी बबर कह कर 
उनसे घृणा करते थे। हिन्दुओं ने अपने को आये ( श्रष्ठ ) 
जाति का कहते हुए अनाये शब्द का अथ ही असभ्य कर डाला; 
दूसरी कोमों के लिए “मलेच्छः, राक्षस” 'यवन!ः आदि शब्दों 
का व्यवहार करके उनकी भी यही गति की। फ्रांस के मशहूर 
उपन्यासकार विक्टर हा गो का कहना है, “ए फ्रांस ! संसार के 
लिए इस बात की ज़रूरत है कि तू जिन्दा रहे | में फिर कहता 
हूँ, सानव जाति के लिए फ्रांस ज़रूरी है | गौरांग जातियाँ संसार . 
भर की संयदार जातियो को असभ्य समभती हैं, और उन्हें 
सभ्य करने का वीड़ा उठाए हुए हैं, और इसी '“परोपकारः 
भाव से वे उन पर अधिकार जमाये हुए हैं, क्योकि ( उनकी 
निगाह में ) ये असभ्य जातियाँ खुद अपनी हकूमत करने के 
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क्राविल नहीं है, यदि उ्न्ह गोरों का संरक्षण न्त्‌ मिले तोवे 
आपस में लड़-लड़ कर मर जाँय। जमनों ने अपनी प्रथक्‌ 
संस्क्रति का ऐसा गव किया कि वे अपनी जाति के सभी आद- 
मियो को सनुप्य से बढ़ कर? ( 'सूपरमेन! ) सानने लगे। 

हंकार या दम्भ की सव जगह हद हा। गयी। सच्ची वात यह 
है कि किसी राष्ट्र का स्थायी रूप से दूसरों की अपेक्षा कोई 
खास या उच्चतर स्थान नहीं है | सव राष्ट्र मानव जाति रूपी 
एक विशाल परिवार के हिस्से हैं, सभी को अपना अपना कास 
करना है, ऊँच नीच की सारी भावना मृखता पूर्ण हैं। 

(च) संकीर्ण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण और 
अनियंत्रित प्रभुता चाहता हैं| यही उनका आराध्य और इष्ट 
हूं | ओलीवर बेंडल होम्स ने हर्पोन्माद में गाया था--“एक मंडा, 
एक भूमि, एक दछृदय, एक सत और सदैव एक राष्ट्र! इसके 
खिलाफ़ सच्चा विश्व-प्रेमी चाहता है कि आखरी शक्ति विश्व- 
राज्य में रहे, वह अपने देश को शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से 
उस विशाल विश्व-राज्य का अंग सममता है। वह जानता है 
कि अन्तिम ग्रभुत्व वाला राज्य एक और केवल एक ही होना 
चाहिए, क्योकि प्रथ्वी एक है, और मानव जाति एक है। इसके 
विपरीत, संकीर्ण राष्ट्रवादी अपने छोटे से राष्ट्रराज्य और उसके 
प्रतीकों--कंड और गीत आदि--के पीछे पागल रहता है। 

वह अपनी सातठूभूमि था अपने राष्ट्रराज्य के लिए अपनी जान 

न्यो्धावर करने को हरदम तैयार रहता है, परन्तु उसकी 
खातिर वह दूसरो के प्राण लेने मे तनिक भी संकोच नहीं. 
करता | 

(छ ) थे लोग जनता को इस वात की शिक्ञा देते हैं कि 
मानव समाज के संगठन का सवोच्च आदर्श राष्ट्रीयता है। 
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अपने राष्ट्र या राज्य की सीसा से वाहर की जनता के हित के 
लिए कोई काम करना इन्हे असम्भव और काल्पनिक मालूम 
होता है। थे अन्‍्तर्राष्ट्रीवा के सब स्वरूपो को अनुचित 
समभते हैं और उनका विरोध करते है। ये धामिक और 
वैज्ञानिक संस्थाओ को भी राष्ट्रीय ढांचे मे ढालने की कोशिश 
करते है। ये खेलों और कलाओ तक को राष्ट्रीय ढंग से संग- 
ठित करते हैं। आह ! ये लोग सचाई सौन्दर्य और मनोरंजन 
तक का 'राष्ट्रीयः विभाजन करते हैं। इस तरह का व्यवहार 
प्रकृति के विरुद्ध है, और मानव समाज के सामूहिक हित के भी 
विरुद्ध है । 

(ज) संकीण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्रराज्य की आराधना 
करता हैं, वह हर तरह उसकी शान बढ़ाने की फिकर मे रहता 
हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने राष्ट्र के धम, कला, 
विज्ञान और साहित्य की निस्वत उसकी सेनिक विजय, राज- 
नैतिक गौरच या आथिक उन्नति को अधिक महत्व देता है। 
पाशविक बल और घन बल ये दो बच्त ही राष्ट्रराज्य के आराध्य, 
होते है | ऐसे लोग शेक्सपीयर, स्पेन्सर और गेटे की अपेक्षा 
नेपोलियन, नेलसन और बिस्माक की अधिक शानदार यादगारें 
खड़ी करते हैं । इन आज कल के देशभक्तों से प्राचीन मंगोल 
ओर असीरियन विजेता अधिक ईमानदार होते थे; वे अपनी 
बिजयों की स्मति में सीधे-सीधे नर मुडों की मीनारें खड़ी करते 
थे परन्तु ये उसी तरह के कामो के लिए पत्थर और धातुओ के 
मीनारें बनाते हे | किन्तु जिन्हे ज्ञान-चन्ञुग्राप्त हैं, जिनमे कुछ 
विचार-शक्ति बाकी है, उन्हे सहज ही इन पत्थरों और धातुओ 
मे खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिखाई दे सकती हैं। ऐसा राष्ट्रवाद 
दुनिया के बच्चों से पाशविक भावना भर देता है, क्योकि यह 
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राष्ट्रवाद पाख्य पुस्तकों द्वारा बच्चों के छृदय पर जुलियस 
सीज़र, सिकन्दर, नेपीलियन, चंगेजु खां, वेलज़ली ओर किचनर 
का चित्र खे चता रहता हैं, जबकि अनेक संतों, महात्माओं 
जिज्ञामओं और सच्चे लोकसेवकों के या तो भुला दिया जाता 
है, या उनका उल्लेख मात्र किया जाता है। इस राष्ट्रवाद क 
वातावरण में कविता एक वांदी या दासी का कास करती है । 
अच्छे अच्छे कवि अपनी योग्यता ओर प्रतिभा नेताओं, 
राजाओं, सरदारों या शासकों की सेवा में अपित करते रहते 
और योद्भाओं और विजेताओं के गीत गाकर धन ओर सम्मान 
पाते हैं| भारतवर्ष के रामायण और महाभारत, इंरान का 
शाहनामा, ओर यनान के इलियड ओर ओडेसी--किसी भी 
प्राचीन महाकाव्य का विचार करके देखें, उनमे दसरी कितनी 
दी वातों का समावेश क्‍यों न हो, उनके प्रधान नायक नायिकाएँ 
अधिकतर युद्ध-वीर ही रहे हैं। ओर, आजकल के महाकाव्यों में 
से भी अधिकांश का मुख्य आधार युद्ध और दृत्याकांड की 
कथाएँ ही हैं | इस उप्र राष्ट्रवाद के प्रचार के कारण आज कल 
बहुत से आदमियों के लिए युद्ध ही जीवन का ग्रधान लक्ष्य 
होगया हूं; कवि कहता हैं &-- 
समर के गायेंगे हम गान | 

समर ही जीवन का उछवास, समर ही यौवन का उल्लास | 
समर स्‌ पारुप ने उदाम, सदा हो पाया सकल विकास ॥| 
समर हा करता हम सहान, ससर के गायेंगे हम गान ॥ 

भारतवर्ष अपने पराधीनता-पाश को तोड़ फेंकने के लिए 
शप्ट्राद का शरण ले रहा है। यह आवश्यक आर क्षम्य 


# श्री० राय दुर्गाप्रसाद जी रस्तोगी, 'शुभचिन्तकः मे | 
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भी है। फिर भी उसके मंडा-गान की नीचे लिखी पंक्ति से 
विचारशील हृदयों को ठेस लगनी स्वाभाविक है-- 

“विश्व विजय करके दिखलावें, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा |? 
विश्व तो एक ही है; यदि सभी राष्ट्र उसे विजय करने लगें तो 
विश्व की कैसी दगति हो। 

उग्न राष्ट्रवाद राज्यों से युद्ध कराता है। प्रम्ुत्व के 
प्रतीक जल सेना, स्थल सेना ओर वायु सेना है। राज्यों 
में शिक्षा और चिकित्सा के लिए स्कूल ओर अस्पताल 
चाहे न हो, हर एक राज्य में सेना अनिवाय मानी जाती है | हर 
राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रों के भले की परवाह न करना, और उनसे 
घृणा करना सिखाया जाता है। इसलिए एक राष्ट्र के नागरिक 
खूनी लड़ाइयों मे भी दूसरे राष्ट्रवालो से बाजी ले जाना अपना 
कतंव्य समझते हैं। नीति और सदाचार केवल कुछ आदमियो 


क्ष 


का कभी कभी लिखने या पढ़ने का विषय रह जाता है, व्यवहार ' 


में तो युद्ध-शाखत्र को ही प्रधानता मिलती है ।' और, युद्ध में जब 
नर-हत्या तक की प्रशंसा की जाती है तो चोरी कूठ, छलकपट 
तो आदि मामूली बात ठहरी। हर राष्ट्र संसार की सम्पत्ति को 
सव के साथ मिलकर ग्रेम पपूवक उपभोग करने के वजाय उसे 
स्वयं अधिक से अधिक हड़पना चाहता है | यह ध्ृणित लालच 
ही स4 झगड़ा कराता है। इसकी चरम सीमा आज कल के 
पँजीवाद में ज़ाहिर होती है। इसके वारे में आगे लिखा 
जायगा | सारांश यह है कि उम्च या संकीण राष्ट्रवाद विशाल 
मानव संगठन के मार्ग में एक भयंकर वाधा है। इसे हटाया 
जाना चाहिए; मनुष्यों को अपना काम और नीति विश्व- 
वधुत्व और , मानवता के दृष्टिकोण से निधारित करनी चाहिए । 


+++३७०-रेशेफििवप्ह्टन्त 


अठारहवोँ अध्याय 


साम्राज्यवाद 
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कोई भी देश जब किसी दूसरे देश को अपनी गुलामी मे बाँध 
रखता है, तब यह खुद भी आज़ाद नहीं हो सकता । इसलिए जब्र तक 
फ्रॉस अपने उपनिवेशों को, अमरीका फिलीपाइन्स को और खुदूर पूरतर 
के देशों को, और ब्रिटेन हिन्दुस्थान और अफ्रीका, कनाडा, मिश्र आदि 
को पूरी तरह आजाद न कर देगा और उन्हें अपनी तरक्की का खुला 
सौका न देगा--तव तक क्रॉस, अमरीका ओर ब्रिटेन सुख से जिन्दा नहीं 
रह सकते | जजलेनिन 
ब्रिटेन चाहे समझे या न समझे, हमें-- संयुक्त राज्य अमरीका वालो 
को--यह समभना चाहिए कि ऐसा संसार, जिसका आधार साम्राज्य 
के पुराने सिद्धान्त पर या साम्राज्यशाही पर हो, अब असम्भव है; अब 
यह चल नहीं सकता । --थ्रीमति पल वक 
पिछले अध्याय में यह बताया गया है कि राष्ट्रबार किस 
तरह सामाजिक विकास की आगे की उन्नति मे वाधक होता हैं । 
अब हम साम्राज्यवाद के वारे में विचार कराते हैं | यहाँ इस वात 
को दोहरा दना जरूरी हैं कि प्राचीन ,काल के अनेक साम्राज्य 
उसी तरह राष्ट्रराज्य के आगे की मज्जिल रहे हैं, जैसे नगर-राज्य 
से आगे राष्ट्रराज्य । जब हम साम्राज्यवाद का सामाजिक 
विकास की बाधा के रूप में, जिक्र करते है तो हमारा मतलब 
डेसे साम्राज्यों से हैं, जिनमे एक राष्ट्र दूसरे राज्यों को अपने 
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अधीन करके उनकी धन सम्पत्ति को लूटता है, वहाँ की जनता 
का शोषण करता है, और, अपने आदमियों के लिए सुख 
ओर विल्लासिता की सामग्री जुटाने को दूसरे देशों की जनता 
का दसन करता है । 
साम्राज्य शब्द से आम तौर पर सैनिक चढ़ाई की तरफ 
ध्यान जाता है, लेकिन व्यापारियों ओर पुंरोहितो (पादरियों) ने 
भी साम्राज्य खड़े करने में पूरा पूरा हिस्सा लिया है । एक देश का 
व्यापारी दूर देशों में जाकर वहाँ के शासकों या सरदारों को 
तरह तरह की चीज़ें दिखाकर उनका मन मोह लेता है, और 
वहाँ छोटी मोटी व्यापारिक सुविधाएँ हासिल करके अपने देश 
चालों के लिए मैदान तैयार करता है। इसी तरह पादरी था 
उपदेशक दसरे देश के लोगों को धम ओर परलोक का सन्देश 
सुनाकर अपने साथ अपने धम वालों के लिये सहानुभूति 
का वातावरण बना लेता है। इसके वाद सामाज्य चाहने वाले 
राष्ट्र को उस देश की भोगोलिक स्थिति, वहाँ की जनता की 
कमजोरी, वहाँ के सेनिक रहस्य आदि का पता लगाने में कठिनाई 
नहीं रहती । वह मौके की ताक में लगा रहता है, और ठीक मौका 
पाते ही अपने सिपाहियों ओर अपने शख्रात्लो का उपयोग करके 
उस देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। 
आज कल साम्राज्यों का स्वरूप ज्यादहतर आथिक हो गया 
है, उनका आधार दूसरे देश वालों की मेहनत और उनके साधनो 
से लाभ उठाना और उन्हे चूसना हो गया है। इस साम्राज्यवाद 
को आर्थिक सामाज्यवाद कहा जाता है। यह पँजीवाद का 
ही बदला हुआ रूप है। थोड़े से शब्दो मे पूंजीवाद का अथ है--- 
अपने लाभ के लिए माल तेयार करने की वह विकसित उन्नत 
व्यवस्था, जिसमें माल तैयार करने के साधनों पर अधिकार 
२१ 
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किसी एक था इनेगिने विशेष व्यक्तियों का हा, राज्य का था 
आम लोगों का नहीं ।! यह व्यवस्था खासकर यराप की आंद्या- 
मिकत क्रांति के वाद प्रचलित हुई हैं, जिसका समय मांटे तार से 
१७७० इ० स॑ १८४० इ० तक कहा जा सकता | इसस पहल 
यराप में किसानों की जमीन उनके अपने अधिकार में थी। 
उसमें वे आज़ादी के साथ खेती करते थ ओर उसकी उपज को 
अपनी इच्छानुसार खच कर सकते थे। इसी तरह उस समय 
कारीगरों के पास अपन ओज़ार होते थे। जो चीज़ें वे वनाते, 
उनके मालिक वे खुद ही होते थे। उन चीज़ो की विक्नरी से 
जो आमदनी होती थी, उसपर उनका ही अधिकार हाता था। 
धीरे धीरे इस व्यवस्था में फरक् आया | ज़मीन पर ऐसे लोगों 
ने अधिकार कर लिया जो खुद खेती न कर, दूसरो से खेती 
कराने लगे | ये लोग ज़मींदार” कहे जाने लगे। इन्हें विना 
मेहनत किये काफ़ी आमदनी होने लगी, और खेती करनेचालों 
को वहुत मेहनत करने पर भी अपना गुज़ारा करना मुश्किल 
हागया । 

द्योग धंधों में भी परिवर्तन हुआ। पहले सव कारीगर 
अपना अपना सासान तेयार करन ओर वेचने में स्वतंत्र थे। 
अठारहवीं सदी,के मध्य से यह वात न रही । भाफ की शक्ति 
आर सायन्स की दूसरी इजादों से वड़ वड़ कल कारखाने वनने 
लग, जिनके मालिक वड़े वड़ें धनवान और साहूकार ही 
सकते थे। इन कल कारखानों में माल बड़े पैमाने पर और सस्ता 
तयार हान लगा | वाज़ारों से ज्यादहतर उसकी ही गख्रपत होने लगी। 
मामूली कारीगरों का हाथ से तैयार किया हुआ माल महँगा 
हान के कारण, उसके सामने न टिक सका उन्हें अपना निर्वाह 
करना कठिन हो गया । बहुतों ने अपना स्वतंत्र पेशा छोड़ कर 
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कल कारखानों में नौकरी या मजदूरी करना शुरू कर दिया । 
इस तरह पूजीवादी व्यवस्था में समाज मोटे तौर पर दो वर्गों 
में बँट जाता है। एक वर्ग में बहुत थोड़े आदमी होते हैं, इनके 
प।/स ही सारी भूमि और पूँ जी--कल कारखाने--आदि होते है, 
थे इतने धनवान हो जाते है कि वहुत से मजदूरों को अपने 
पास रख कर उनसे काम ले सकते है। दूसरा वर्ग, जिसमे 
अधिकतर जनता होती है, ऐसे लोगो का होता है, जिन बेचारों 
के पास अपनी मेहनत करन की शक्ति के अलावा, और कोई 
सम्पत्ति नहीं होती | पहला वर्ग पूजीपति या साहूकार वर्ग कह- 
लाता है, और दूसरा श्रमजीवी या मजदूर । 

अब हम इस बात पर विचार करते है कि पूजीवाद का 
दुनिया पर क्या असर पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि पूँजी- 
पति जो माल पैदा करते हैं, उसमें उनका मुख्य उद्दशय जनता की 
ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता बल्कि जैसे बने अधिक से 
अधिक नफा कमाना होता है। इसके लिए उनमे माल ज्यादह से 
ज्यादह परिमाण मे, और सस्ते से सस्ता तेयार कराने की होड़ 
होती है । इसीलिए वे मजदूरों को काम की दृष्टि से कम मजदूरी 
देते हैं। अब एक तरफ तो माल बहुत तैयार होता है, और 
दूसरी तरफ मजदूरों की (और, दुनिया में ज्यादह तादाद मजदूरों 
की ही होती है ) माली हालत ऐसी नहीं होती कि वे काफी माल 
खरीद सकें। इस तरह अपने देश मे माल की खपत कम होती है, 
और गोदामों में माल बढ़ता जाता है। धीरे धीरे माल खराब होने 
की नौबत आने लगती है | इसलिए उसे सस्ता बेचने और आगे 
माल की पेदावार घटाने का विचार करना पड़ता है। कई कारखाने 
तो बन्द ही हो जाते हैं। कारोबार और लेन देन कम हो जाने 
से बैड फेल होने लगते है।इन वातो से पूजीवादी व्यवस्था 
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मै विफलता सावित होती है | जब ऐसी वारतें इकटठी सामने - 
आती है, तो कहा जाता है कि आर्थिक संकट आ गया । 
यराप में पहला वड़ा आशिक संकट नेपोलियन के युद्धां के 
बाद सन ?८रप से आया था। उसके वाद सन्‌ १८३६, १८४७, 
?८पछ, १८६६, ?८उ३, १८७७, १८६० १€००, १६०७, १६२१ ठ्र 
१६२६ और २६३६ में एक एक करके बारह आशिक संकट आये । 
इस समय महायुद्ध चल रहा हैं। इसके फल स्वरूप आने वाले 
आधिक संकट से बचने के लिए पुननिर्माण की योजनाएं वन 
रही हैं | 
हमने पँजीवादी पद्धति में बहुत अधिक तैयार माल गोदामों 
में जमा हो जाने और उसके खराव होने की वात कही है। 
माल की निकासी करने, और आगे नया साल तैयार करने और 
उसे बचकर नफा कमाने का सिलसिला बनाये रखने के लिए 
यह उपाय काम में लाया जाता हैं कि ऐसे दूसरे देशों 
के बाजारों पर अपना अधिकार जमाया जाय, जो उनका माल 
रीदते रह ओर उन्हें कच्चा सामान देते रहें। पंजीपतियों का 
अपने प॑स के वल पर देश के शासन में वड़ा प्रभाव होता है। व्यव- 
थापक सभाआ के वह॒त से मम्वर उन्हीं की मदद से चुनाव में 
जीतत है। प॑स के बल पर कइ मंत्रियों से उनका गहरा सम्बन्ध 
होता ह । यहाँ तक कि अपन यहाँ की सरकार द्वारा दसरे देशों से 
युद्र को घापणा करा दना उनके वार्ये हाथ का खेल होता है। 
जब कोड राज्य दूसरे पर धावा करता हैं तो अकसर उसमें 
जीपतियां का छिपा हाथ रहता है। इन पजीपतियों में से 
कुछ, हथियारों आदि के कारखानों के सानिक होते हैं । निदान 
परजीबादी गाप्ट हमेशा इस बात की कोशिश करने रहते हैं 
के इनक नयार माल की खपत के लिए कुछ बाज़ार सरलित 
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रहें, इन वाज़ारों में किसी दूसरे का दग्बबल न हो | इसीलिए ये 
उन देशों को पूरी तरह अपने अधीन रखना चाहते हैं 

कुछ राष्ट्र अपनी पजी का और कोई बेहतर उपयोग न 
पाकर उसे दसरे देशों को उधार दे देते हैं, और इसके बदले में 
चहाँ व्यापार करने, कारखाने खोलने और अपना तैयार माल 
खपाने की झास सविधाएँ हासिल कर लेते हैं।ये राष्ट्र जो 
क़ज़ देते हैं; वह हमेशा उत्पादक कार्यो के लिए ही नहीं होता । 
यदि कोई राजा अपने भोग विलास ओर ऐश आराम के लिए 
कर ले तो इसमें साम्राज्यवादी राष्ट्र को कोई आपत्ति नहीं 
होती, वल्कि इसमें उसे लाभ दिखाई देता है। उत्पादक कामों 
के लिए कज़ लेने से तो वह देश अपने यहाँ तैयार माल वनाने 
ओर स्वावलस्वी होने की योजना करता, अब वह तैयार माल के 
लिए अपने ऋण॒दाता पर आश्रित रहता है । आधिक साम्राज्य- 
चाद का उद्दश्य दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करने के वजाय, 
वहाँ की जनता के व्यापारिक और ओखद्योगिक जीवन को अपने 
हाथों में ले लेना होता है । 

आशथिक साम्राज्यवाद का खास जोर, सन्‌ १८७५ से 
१६०० तक रहा | उस समय यरोप के राष्ट्रों ओर संयुक्त राज्य 
अमरीका ने संसार भर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश 
की | हर राष्ट्र चाहता था कि आगे बढ़ कर जल्दी से जल्दी बाजी 
मार लूँ । हालैएड और बेलजियम के छोटे छोटे राष्ट्रो ने अपने 
से साठ गुने और अस्सी गुने भूखंड को अपने अधीन 
कर डाला। इस साम्राज्य-विस्तार में इंगलैड सबसे वढ कर 
रहा । सन्‌ १६३६ में महायुद्ध आरम्भ होने से पहले इंगलैरड 
वेल्स, स्काटलैण्ड और उत्तरी आयलेंड का क्षेत्रफल मिला कर 
एक लाख वर्ग मील और आबादी पांच करोड़ थी। उसी समय 
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ब्रिटिश साम्राज्य का कुल ज्षत्रफल एक सो चोतीस लाख वग माल 
ओर जनसख्या पचास करोड़ थी | यह वात ध्यान देने की हैं कि 
क्रनेडा, आस्ट्र लिया, न्यूजीलेएड ओर न्यूफाउंडलेड के आज़ाद 
उपनिवशों की गोरी जनता केवल दो करोड़ है जो कि संसार के 
सादे भसाग से कम है: आर यह इतना सा जनता प्र॒थ्वा का 
सातवाँ भाग घरे हुए है, गर-यरोपियन या रंगदार आदमियों 
का इन्होंन अपने अपने यहाँ आना रोक रखा हैं। इससे घनी 
आबादी वाली कामो के लिए जमीन की कमी हो रही है और 
दसरे राष्ट्रों या साम्राज्यों की त्रिटिश साम्राज्य से इपों वढ़ 
रही हैं| पाठक जानते हैं कि यरोप में इटली और जमनी को 
राष्ट्रो का रूप मिलने मे देर,हुई | इस असे मे यराप के दसर राष्ट्रों 
न संसार भर में अच्छी अच्छी जमीनो पर कब्जा जमा लिया। 
इटली ओर जसमनी अपने उपनिवेश वनाने में पिछड़ गये | संगठित 
होने पर इनमें भी लालसा पेदा हुई। फिर जापान भी मैदान मे 
उतर पढ़ा | यह, दुनिया की भूमि और वाज़ार हथियाने की 
लालसा ही महायुद्ध के रूप में प्रकट होती हैं। जैसा ले 
कह चुके हैं, जब तक कुछ कामीं में यह साम्राज्यवाद की भावना 
बनी रहंगी, तव तक न ती प्रथ्वी के सब आदसियों के भोजन 
तत्ध ओर रहने का जगह का ही ठीक ग्रवन्‍न्ध हो सकेगा, और 
युद्धों का ही अन्त होगा । 
कुछ राज्यों के मिलकर संब-राज्य वनाने को हमन सामाजिक 
प्रगति के रूप में साना हैँ, परन्तु किसी मामली राज्य का 
साम्राज्य रूप धारण करना स्वाभाविक प्रगति नहीं है । साम्राज्य 
के विविध भागो में से कुछ स्वाधीन और कुछ पराधीन होते हैं 
उनका आपस म॑ ठीक मेल नहीं वेठता । फिर स्वाधीन भागों की 
मी एक दूसरे से एसी आशिक या सामाजिक घनिष्ठता नहीं हो ती 
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जैसी उनकी अपने पास के दूसरे राज्यो से हो सकती है। मिसाल 
के तौर पर कहाँ इंगलेर्ड, और कहाँ उसके उपनिवेश केनेडा, 
आस्ट्र लिया आदि। केनेडा का सम्वन्ध कुदरती तौर पर 
जितना संयुक्त राज्य अमरीका से, ओर आष्ट लिया का जितना 
जापान से हो सकता है, उतना. इन देशों का इंगलैण्ड से 
नहीं हो सकता। इस महायुद्ध में यह दिखायी दे गया कि 
आरटू लिया जापान से अपनी रक्षा करने में इंगलैर्ड पर निभर 
नहीं रह सकता । सम्भव है, महायुद्ध के बाद नयी व्यवस्था में 
इस दृष्टिकोण से विचार किया जाय । 

कुछ साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ कहा करते हैं कि हमारी जन- 
संख्या वढ़ रही है, और बढ़ने वाली आवादी के लिए हमें उपनिवेशो 
की जरूरत है। पर इस कथन में कोई सार नहीं है। सब्‌ १६१३ 
में जमनी के अधिकार में दस लाख वर्ग मील भूमि थी, फिर भी 
अधिकाँश जमन अमरीका और केनेडा में ही जाकर वसते थे। 
ग्रंट ब्रिटेन के अधिकार में बहुत से उपनिवेश हैं, फिर भी वहाँ 
के आदमी बहुत बड़ी तादाद में अमरीका में ही जाकर रहते हैं । 
फिर अगर किसी राष्ट्र के आदमी योग्य, मेहनती और इंसानदार 
हें,तो वे चाहे जहाँ रह सकते हे, उन्‍हें राजनैतिक सत्ता 
के सहारे की जरूर॑त नहीं होती । उपनिवेशों पर कब्जा करने 
का असली मतलब यही है कि उनका धन चूसा जाय और 
पंजीपतियो का लाभ हो। इसीलिए साम्राज्यवादी अपने 
अधीन देशों को आजाद नहीं होने देते, और वहुत मजबूर किये 
जाने पर ही उनके किसी अधिकार को स्वीकार करते हैं। 

साम्राज्यवादियो का कहना है कि उन देशों को तो आजाद 
करना ठीक है, जो इसके योग्य हों । पर जो अयोग्य हैं, उन्हे 
आज़ाद केसे किया जा सकता है, उन्हे पहले योग्य बनामे की 
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जरूरत हैं | साम्राज्यवादी भाषा में योग्य बनाने! का अथ क्‍या 
होता है, यह जानने के लिए पाठकों को दो मिसालें याद रखनी 
चाहिएँ--पहली यह कि अंगगेज़ शासक वार वार हिन्दुस्तान 
_ म्व॒राज्य सम्बन्धी अयोग्यता की वात कहते हुए नहीं लज़ाते 
बद्यपि उनको यहाँ शासन करते इतना समय वीत गया। इसी 
गह अमरीका फिलीपाइन द्रीपों को ४५ व में भी स्वराज्य के 
योग्य न वना सका: आखिर, जापान ने उनपर अधिकार जमा 
कर अमरीका को उन्हे योग्य वनान की चिन्ता से ही मुक्त 
डाला | ॥॒ ॥॒ 
फिर, योग्यता अयोग्यता को जाँचन की कसोटी क्‍या हैं ! 
क्या एशिया ओर अफ्रीका का निवासी या काले रंग का होना 
अयोग्यता मानी जाय ? इसका तो कोई उपाय ही नहीं । क्‍या 
आपसी मतभेद था लड़ाइ रगड़ के कारण किसी देश को 
अयोग्य ठहराया जाय ? फिर तो सारा यरोप आजादी के 
अयोग्य सावित हैं| चुका हं। ये वातें कहाँ नहीं हातीं! पराधीन 
दशों में शासक खुद अपने स्वाथ के लिए इन भगड़ों को 
प्रोत्साहन दते रहते हैं। क्‍या शिक्षा का काफी श्रचार न 
हाना अयोग्यता का लक्षण साना जाय ? पर अंगरेजों के 
शासन में सारतवप में शिक्षा का प्रचार जिस मंद गति से 
हैं, उसके हिसाव से तो हर वालिंग स्त्री परुष को 
च दर्ज की नहीं, मामली शिक्षा ग्राप्त करने के लिए भी सदढ्या 
का समय चाहिए | क्या आत्म-रक्षा को स्व॒राज्य की योग्यता का 
साप समझा जाय ? शक्तिशाली साम्राज्यो के सामने कोई परा- 
धान देश अपनी रक्षा केसे कर सकता है! ओर, अब तो बड़े बड़े 
साम्राज्यां का भी महायुद्ध के समय दूसरे देशों की सहायता के 
न्िण होथ प्रसारना पड़ता है| निदान,योग्यता अयोग्यता की चात 
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कक ९ गे 
में कोई दम नहीं है । ' 

साम्राज्यवादी शासक अपने साम्राज्य का विनाश करना नहीं 
चाहते। उनमें जो खरे स्वभाव के हैं, वे अपनी इच्छा को छिपा 
कर भी नहीं रखते | श्री० चचिल के ये शव्द विल्कुल साफ 
है--'मै ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए सम्राट का 
ग्रधान मंत्री नहीं बना हूँ।! ज़ाहिर है कि यह दूसरा महायुद्ध 
भी साम्राज्यवादियों की आखें खोलने के लिए काफी नही है | वे 
अब भी अपने अहंकार और नशे में मस्त हैं | पर वे सुनें या न 
सुनें, सामाज्यवाद का अन्त निश्चित है ! 

सामाज्यवादी, संसार भर में सभ्यता, एकता और शान्ति के 
प्रचार का दम भरा करते हैं। लाड हेलीफेक्स ने, जो लाड इरविंन 
के नाम से हिन्दुस्तान में गवनरजनरल रह चुके हैं, जनवरी 
१६४४ में वाशिज्नटन में भाषण करते हुए कहा कि "मैं ख्याल 
करता हूँ कि हम इस वात का खासा दावा कर सकते. है कि 
हमने भारतवर्ष को युद्ध के वजाय शान्ति, फूट की जगह एकता, 
अराजकता की जगह सुव्यवस्था, और खेच्छाचारी शासकों की 
ग़ैरजिम्मेवर हुकूमत की जगह क़ानून प्रदान किया है |, यह्‌ 
दावा कितना उपहासजनक ओर निस्सार है, इस बात को हर 
विचारशील भारतवासी अच्छी तरह जानता है। भारत-मंत्री 
श्री० अमेरी ने तो यहाँ तक कह डाला कि “ब्रिटिश सामाज्य 
दूसरी मानवी संस्थाओं की तरह अपूण वस्तु भले ही 
हो, पर मुमे विश्वास है कि मानव स्वतन्त्रता और न्याय कायम 
करने के लिए जो जो साधन संसार ने अब तक देखे हैं, उनमे 
यह सबसे बड़ा है!” अमेरी साहव और उनके सामूज्यवादी 
भाईबन्द चाहे जो विश्वास करें, सामाज्य के शोषण और 
पीड़न का सच्चा अनुभव भुक्तभोगी अधीन देशों को ही हो 

श्र 


१७० ह विश्व-संच की ओर 


कता है। जूता पहनने वाला ही यह जानता है कि वह कहा 
काटता है। हम केवल मानवता-ओम के नाते इस विशाल 
सामाज्य के वकील अमेरी साहव से पूछते हँ--आपके सामाज्य 
ते अमरीका, अफ्रीका ओर आस्ट्र लिया के तथा महासागरों में 
फैले हुए विविध टापुओं के मूल निवासियों से केसा व्यवहार 
किया ? सारतवप आदि में अपना अधिकार वनाये रखने के 
लिए कैसे कैसे उपाय काम में लाये गये ? जिन एशियायी 
देशवासियों ने स्वतन्त्रता का झंडा उठाया, उनके लिए केसे 
केसे कायदे कानूनों की रचना की गयी ? इत्यादि । 
क्या साम ज्यवाद शान्ति कायम रखने में सहायक होता 
है ! हर सामाज्य दूसरे सामाज्यो को आशइ्ला की नज़र से 
देखता है । इसका नतीजा यह है कि सामाज्यों में समय समय 
पर युद्ध होते रहते है। फिर यदि दो तीन सामाज्यों का मेल हों 
जाय तो क्या कहना ? गत व जब ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री० 
चर्चिल ने यह कहा कि ब्रिटिश ओर अमरीकन राष्ट्र अपनी 
रक्षा ओर सब के हित के लिये शांति, न्याय और शान से 
साथ साथ चलेंगे, तो अमरीका की सम्रसिद्ध लेखिका पल वक 
ने स्पष्ट लिखा था कि “रंगीन लोगो के लिये इंगलिएड और अम- 
रोका के शान से साथ साथ चलने का अथ गोरे रंग के लोगों 
का भयानक सामाज्यवाद हे-- यह उससे भी अधिक भयानक 
हूँ, जितना विजेता जापान भयानक है। सकता है |” 
बुद के वाद के एग्लो अमरीकन सामाज्य की योजनाएँ 
। सुप्रसिद्ध निम्रों लेखक जाज पेडमोर ने अपने एक लेख 
कहा हैं ।--“देश--बटवारे की नयी योजना में अमरीका वाले 
पृजी लगावेंगें, आर अंगरेज राजनेतिक और शासन सम्बन्धी 
नियंत्रण कायम रखेंगे। इस तरह ब्रिटेन और अमरीका के 


वन रही हैं 
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पूजीपति मिल कर उपनिवेशों का शोषण करेंगे। जब तक ब्रिटेन 
शक्तिशाली रहा तव तक उसने इस तरह का सहयोग कभी 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु साम्राज्य पर संकट के कारण इस 
तरह का सहयोग ज़रूरी हो रहा है। ब्रिटेन अपने हाथ से 
राजनैतिक नियंत्रण रखेगा, जिसका यह अथ हुआ कि कुछ न 
कुछ आशथिक नियंत्रण भी उसके हाथ में रहेगा ही ।”? 

यह नया साम्राज्यवाद अधिक बलवान होता दिखायी देता 
है, इसीलिए यह मानव जाति के विकास के लिए और अधिक 
वाधक होगा । परन्तु इसमें स्थिरता नहीं। सम्भव है, मानव 
समाज को साम्राज्यवाद की बुराई का अच्छी तरह परिचय 
मिलने के लिए वह अधिक बड़े और विकराल रूप में दुनिया 
के सामने आवे | आखिर, उसका अन्त होना ज़रूरी है, और 
चह होगा । 

हम यह मानते हैं कि साम्राज्यवाद से कुछ लाभ भी हुआ 
है । अपने स्वार्थ-साधन के लिए ही सही, साम्राज्यों ने दूर दूर 
तक सभ्यता की बाहरी जरूरतों को पूरा किया। पराधीन देशों 
के लिए रेल, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, समुद्री तार, जहाज 
ओर वायुयान आदि की व्यवस्था की । इसके मूल में कोई पर- 
हित या कल्याण की भावना भले ही न हो, और अधिकांश मे 
थी भी नहीं, पर इसमे सन्देह नहीं कि इन साधनों द्वारा पराधीन 
देशों के आदमियो में विचारो का आदान-दान बढ़ा, उनसें 
अपनी परिस्थिति के ज्ञान के साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान 
बढ़ा । उनके कुछ अंध-विश्वास हटे, और पुराने ' विचार बदले । 
उनमें एक तरह की जाग्रुति हुईं। उन्होंने नए युग का संदेश 
सुना और संगठन करने और आजाद होने का बीड़ा उठाया। 
इस तरह उनमें जो नयी राष्ट्रीय भावनाएँ पेदा हुईं, उसका कारण 
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एक अंश तक साम्राज्यवाद हैं| हम पहले कह चुके है, और 
फिर साफ कर देना चाहते हैँ कि साम्राज्यवाद का यह डउद्दर्य 

था कि वह पराधीन देशों की जनता का हित साधन करे। 
उसका तो एकमात्र ध्यय उन्हें अपन अधान अरि कमजोर 
बनायें रख कर उनसे अपना स्वाथ पूरा करना था | उसने पराधीन 
देशों मं जो भी वेज्ञानिक या यातायात सम्बन्धी उन्नति की, 
वह अपने सेनिक तथा आर्थिक फायदे के लिए की। हाँ, 
साम्राज्यवाद के न चाहने पर भी, गौंण रूप से ये वातें एक 
सीमा तक पराधीन देशों के उत्थान मे सहायक हुई | पर 
साम्राज्यवाद की इसका कोई श्रेय नही । 

साम्राज्यवाद ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उसका म्थूल परिणाम 
विनाशकारी महायुद्धों के रूप में संसार के सामने आया। 
मानव जाति अपना हित चाहती हैं, उसे भयंकर विनाश से 
बचना हूँ, तो साम्राज्यवाद का अन्त करना होगा | मनुष्य-समांज 
को अपनी मुक्ति के लिए सामाज्य के सभी प्रतीकों को, जेसे 
सामाल्यिक मंड, सामाज्यिक गान, सामाज्यिक नारों को समाप्र 
कर देना हैँं। जब तक किसी भी एक देश के अधीन कोई दूसरा 
प्रदेश या उपनिवेश आदि रहेगा, जब तक कोई भी जाति या 
राष्ट्र सामाज्यवादी भावना रखेगा, दुनिया में स्थायी शान्ति 

| ह। सकती । मानव सभ्यता ओर संस्कृति की रक्षा ओर 
विकास के लिए यह ज़रूरी हैं कि संसार के हर देश की 
आजादा का असूल माना जाय; नहीं तो एक महायुद्ध के दूसरा, 
आर दूसर के वाद तीसरा--यह सिलसिला चलता ही 
रदंगा। महायुद्धों के वारे सें विस्तार से अगले अध्याय में लिखा 
जायगा । 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
महायुद्ध 


अमन 5 ब्च्नननाा 
अगर आदमी अपनी बुद्धि और चरित्र-बल को युद्ध के रोकने में 
नहीं लगा सकता तो तीर कमान से युद्ध करने और हवाई जहाज या 
बंदूक से लड़ाई लड़ने में कोई ख़ास फक़् नही है | ु 
--चियांग काईं शेक 


हम महायुद्ध को समाप्त करे, नहीं तो यह हमें समाप्त कर देगा । 
+अज्ञात 


युद्ध के रूप में मनुष्य जाति को चिरकाल से एक भयानक 
रोग लगा हुआ है। मनुष्य संधि और समझौतों की बात करता 
' हूँ, फिर भी लड़ना नहीं छोड़ता। श्री० एम० वेलवट ने बताया 
हे, कि ईसा पृव सन्‌ १५०० से इस्वी सन्‌ १८६० तक लगभग 
साढ़े तीन हज़ार वर्ष में आठ हज़ार से ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
संधियाँ हुईं है। ये सब हमेशा के लिए की गई थीं। पर इन 
संधियो में से हर एक का औसत जीवन-काल सिफ दो वष ही 
रहा । सृष्टि की शुरू-.की हालत में आदमी छोटे छोटे समूहों या 
कबीलों में रहता है, और एक क॒वीले की दूसरे कवीले से लड़ाई 
होती रहती है | पारिवारिक जोवन में, एक ही परिवार के लोगों 
में कमी कभी काफी झगड़ा होजाता है। नगर-राज्यों का निर्माण 
होने पर एक नगर-राज्य दूसरे नगर-राज्य से लड़ता है। 
कालान्तर में बड़े बड़े राज्यों का या संघनराज्यों का संगठन 
होता है। ये बड़े राज्य अपनी रक्ता के लिए बड़े बने थे,. 
पर एक ओर तो ये राज्य अपने से छोटो के लिए संकट पैदा 
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करने वाल वाल सिद्ध ठ हुए, आर दसरी वार सदा इसका जआावन 
भी निष्कंटक नहीं रहा: क्योंकि इनस भी बड़ राज्यों का 
संगठन हुआ, या दो तीन राज्य मिल कर किसी राज्य स युद्ध 
ठानने लग । 
मानव जाति का युद्धा स पिंड नहीं छटा। अब महायु 

हात हैं, जिनका क्षत्र विश्वव्यापी ऑर रूप पहले से कही अधिक 
विकराल होता हैं। प्राचीन काल के योद्धा रकक सीसित मेंदान 
मे लड़त श्र, दोनो दत्त आमन सामन होने थे। सारन वाला 
यह जानता था कि भे किस मसारन का प्रयत्न कर रहा हैँ । ललड़ाड़ 
के संदान से बाहर के आदमसियो को-किसानों, मजदूरों, 
दुकानदारों, बच्चा, खिया ओर वढों का--चिन्तित हामे की 
ज़रूरत न थी। व अपना समय पहले की तरह वितान गहने थे | 
किन्तु अब युद्ध म॑ काइई सुरक्षित नहीं। जब दो राज्यों मे लड़ाड़ 
ठन गयी ता किर उनके योद्धा दसर राज्य के सभी नागरिका स 
शत्रु का सा व्यवहार करत हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनके 
वार का शिकार कान होता हैं| हवाइ वस-वषक यंत्र की भांति 
अंधाधुन्ध अपना संहार-काय करते रहत है--चाहे निर्दोष वालक 
दयालु उपदशक, परापकारों चिकित्सक, मा वहिन के समान 
प्यारी महिला, कोइ मित्र या रिश्तेदार ही मोत के घाट क्‍्योंन 
उत्तर जाय | इसी तरह विरोधी राज्य की सभी भूमि नष्ट करने 
याग्य समझी जाती है, चाह वहाँ खती, कत्त, कारखाने, स्कूल 

'पताल, मन्दिर या गिरजाबर कुछ ही क्‍यों न हो। राजधा- 
निर्या आर कल कारखानों को तो खास तौर से लक्ष्य बनाया 
जाता है 


, हम सभ्यतान्युग में रह रहे हैं| हमारा यह कैसा दुर्भाग्य 
हैं कि हम इस पीढ़ी में एक नहीं, दो महायुद्धों को देख चके हें; 


भहायुद्ध _श्ज्पू 


छाटे छोटे युद्धों की तो वात अलग ही रही | तीस वप पहले 
सन्‌ १६१४ में हसने पिछले महायुद्ध का अनुभव किया था। पाँच 
व तक भयक्रूर मारकाट हुईं थी । अनेक देशो से शोक छा गया 
था | आदमी अपने होनहार बेटों, नर-रत्नो, के विछोह से दुखी 
थे । घर घर मातम छाया हुआ था। जिस परिवार का कोई 
निकट या दूर का सम्बन्धी मरा या जख्मी नहीं हुआ, वह भी 
आर्थिक अभावो के कारण त्रस्त था । उस समय सब शान्ति की 
वातें कहते और सुनते थे। बड़े-वड़े आदमी दूसरो को यह 
सतोप दिलाने मे लगे थे कि यह युद्ध दूसरे युद्धों का अन्त 
करने के लिये लड़ा गया है, अव सब सुख की नींद सो सकेंगे, 
किसी दूसरे युद्ध का दृश्य न देखना पड़ेगा। जहाँ तहाँ कुछ 
अच्छे अच्छे मस्तिष्क सुन्दर योजनाएँ बनाने में लगे थे। 
राजनीतिज्ञो के भापण सुनने ओर लेख पढ़ने के योग्य थे। पर 
वह सव आश्वासन कहाँ गया ? मालूम होता है, सब जवानी 
जमाखच था । स्मशान वैराग्य था। किसी म्रतक को स्मशान 
ले जाते समय आदमी बड़ी आध्यात्मिकता, पारलौकिकता 
त्याग और वैराग्य की बातें किया हैं | पर बहुधा वह बातें दाह- 
क्रिया तक ही रहती हैं, उसके बाद उनका रूप बदल जाता है। 
यहाँ तक कि घर लौटते लौटते कितने ही आदमी वही: पुरानी 
रोजम्स की सांसारिक बातों में लग जाते हैं। यही व्यवहार 
हमने पिछले यरोपीय महायुद्ध की अन्‍्त्येष्टि पर किया। 
सधिपत्र की रोशनाई सूखने भी न पायी कि नये, बढ़िया 
ओरअधिक घातक अख-शगम्मो के निर्माण की बातें चलने लगीं। 
बुद्धि और मस्तिष्क का उपयोग इसलिये होने लगा कि किस 
तरह आगामी युद्ध की रचना हो--वह युद्ध जो इतना महान, 
इतना संहारक और व्यापक हो कि सन १६१४ का युद्ध उसक 


१७६ विश्व-संघ की और 


सामने छुछ चीज न गिना जाय - न 

महायद्ध का डर वरावर वना रहा | हर संघर्ष का दख कर 
यह आशका होती रही कि कहीं यह महायुद्ध का रूप धारण न 
करल | १६३६ निकला, तो ग़नीमत समझता, सन १६४४-४८ भी 
किसी तरह विताया, पर वबकर की सा कव तक खेर सनाता 
सच १६३६ ने मनप्य-जाति को चिन्ता-अ्रम्त कर द्वी डाला; फिर 
वही शव वर्ष पहल की वाले । १६१४ का सा दूृय | उसस भा 
अधिक विकराल रूप मे । नर-सहार अधिक, आशिक संकट भी 
अधिक और, हाँ, शाम्ति आर अन्‍्तराप्ट्रीयता की वार्ते भा 
अधिक | रिपल नक 

इन महायुद्धों से संसार का कितनी हानि पहुँचती है, इसका 
पूरा बयान करना कठिन हूं। उसके लिए एक पूरा ग्रन्थ 
ही चाहिए | हम तो यहाँ संक्षेप मं कुछ खास-खास वातों का 
ही जिक्र करते हैं। & विचारवान पाठक अपन मन में शेप चित्र 
स्वयं पूरा कर लें। 

(१) युद्ध से जनता का भयंकर विनाश होता हू । हम युद्धको 
पाशविकः कहते हैं, पर पञ्चु इतन निदयी ओर मगड़ालू नहीं 
हात, जेसा सनुप्य होता हूं । अगर जंगली पश्ु बोलना और 
लिखना जानते तो व हमार युद्धों की खास कर एक ही जाति 
वालों के युद्धो को देख कर कहते--'एसा युद्ध सनुप्यों में होता 
हैँ, हम पशुओं के लिए तो यह चुरा हैँ, त्याज्य हैं ! सन १६१४-१८ 
के युरापीय महायुद्ध में, सरकारी हिसाव से८३ ,३८,३१५ आदमी 
मार राग आर २,१२,१६,४५० जख्मी हुए | उस महायुद्ध के फल- 
स्वरूप कितने वालक अनाथ हुए, कितनी ख्रियाँ विधवा हुई,कितने 
आदसी सन्तानहीन हुए, ओर कितने न्तोग तरह तरह के रोगों 


कि. 


# हिन्टस-आन-सद्फक कल्चर! के आधार पर | 
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के शिकार हुए, इसका हिसाब ही कहीं नहीं ! उन चार साल से 
मानव जाति अपने कितने नोजवान कवियों, लेखकों, वैज्ञानिको, 
कलाकारों, शिक्षकों, चिकित्सकों और लोकसेवी महापुरुषों से 
वंचित हो गयी | और, अब हम एक उससे भी अधिक विकराल 
युद्ध में मस्त हैं । 

(२) महायुद्ध से धन की महान ज्ञति होती है। यह खड़ी 
खेतियों को उजाड़ता है, और कारखानो को नष्ट करता है। यह 
त्ोगों की शक्ति को उपज के कामों से हटा कर हत्या करने से 
लगाता है, ओर आगे के उत्पादन में बाधा डालता है। यह 
राष्ट्रों के आर्थिक साधनो को अलुत्पादक और व्यथ के 
शत्नात्वों मे नष्ट करता है। पिछले यूरोपीय महायुद्ध में कुल 
५५ ,४८,६०,००,००० पौड ख़च हुए। दूसरे महायुद्ध की तो 
बात ही क्‍या ! अकेले अमरीका ने सन्‌ १६४४-४५ में ६६ अरब 
७६ करोड़, ६० लाख, यानी लगभग १ खरब डालर के खच का 
सालाना बजट बनाया था। अंब रही निधन भारतवष की बात। 
यहाँ सन्‌ १६४४-४५ में ३६३ करोड़ १८ लाख रुपये के खच 
का अनुमान किया गया, जिसमें से २७६ करोड़ ६१ लाख रु० 
अकेले रक्षा काय के लिए थे, ओर केवल ८६ करोड़ ५७ लाख 
मुल्की खच के लिए, जिस में अधिकारियों के वेतन, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, कृषि आदि सभी आजाते हैं। इस खच को पूरा करने 
के लिए कई टेक्स बढ़ाये गये, फिर भी ऊ८ करोड़ २१ लाख 
रुपये की कमी रह ही गयी | यह कल्पना की जा सकती है कि 
युद्ध के कारण संसार के सब देशो में कितना धन रवाहा होता 
है, और इसका परिमाण कहाँ तक दिन दिन बढ़ता जा रहा है। 
महायुद्ध से मकान, मंदिर, गिरजा, पुस्तकालय, विज्ञानशालाएँ, 
प्रयोगशालाएँ, चित्रशालाएँ और विद्यालय भी नष्ट होते हैं 

२३ 


श्ज्प विश्व-संघ की ओर 
यह तो कर्ज के सूद की तरह हैं।... जल 
(३) महायुद्ध आदमी से निदयता को बढ़ाता हैं, ओर उसे 
बनाये रखता हैं। यह पाशविकता और अमाहुपिकता का 
पर्यायवाची है । असीरिया के आदर्श योद्धा ने एक शिला-लेख 
में अपना गव इस तरह प्रकट किया है--/उनके (दुशमन क्र) 
आदमियों, जवानो और बूढ़ों को मैने केद कर लिया, कुछ के 
मैंने हाथ पाँच काट डाले, और कुछ के नाक, कान और गा 
जवानों के कानो का मैने एक टीला बनाया और वद़ों के सिसों 
का एक सीनार बनाया। मैंने उनके शहर के सामने उनके सिरों 
का विजय-स्मारक खड़ा किया | लड़को और लड़कियों को मैने 
आग की लपटों से जला डाला !! आजकल शिला-लेखों में ऐसी 
वात लिखना शायद असभ्भता समझा जाता है, पर इससे 
असलियत में फरक नहीं आता । युद्ध के समय आदमी निर्दयता 
करने में असभ्य से असभ्य आदमी से वाजी ले जाने की 
कोशिश करता हैँ | आज कल यरोप के रंगरूटों को नीचे लिखी 
हिंदायतें दी जाती है--'मुठभेड़ के समय शत्र की आँखो में दो 
अगुलिय[ घुसेड़ना और उन्हे ज़ोर लगाकर दिमाग तक लेजाना; 
सगीन यथा किच की नोक घुसा कर उसे घुमाते रहना, जिससे 
अख्म वन्द न होने पाये; कटार से पेट को ऊपर से नीचे तक 
चौर डालना; जो आदमी जरूमी होकर जुमीन पर पड़े हों, 
उनका खतम करने के लिए, उनकी छाती पर घुटना रखकर 
उनके सिर को ऐसे जोर का झटका देना, जिस से उनकी 
रोढ़ की हड्डी के जोड़ खुल जायें | 
(४) महायुद्ध से आदमी की नसल का पतन होता है। 
मेवृत हए-सुष्ठ आदमी भरी जवानी मे छीन लिये जाते हैं | 
सन्तान पैदा करने के लिये घटिया दुर्बल आदमी रह जाते हैं। 
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हर लड़ाकू राष्ट्र  ख आदमी की तरह होता है, जो अपना 
कीमती खून गंवाता रहता है | युद्ध के बाद जे पीढ़ी आती है, 
वह आम तौर पर औसत दर्ज से कम डील डौल वाली होती है | 
युद्ध से राष्ट्र की धीरे धीरे आत्महत्या होती है । 

(५) महायुद्ध आज़ादी और लोकतंत्र का शत्र है। उसके 
कारण हर राज्य में गेर-ज़िम्मेदार नोकरशाही ओर स्वेच्छा- 
चारिता कायम होने की प्रवृत्ति होती है। युद्ध में विजय प्राप्त 
करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि सत्ता किसी एक 
खुदमुखतार आदसी या गुद्ट के हाथ में रहे | इस लिए समाचार- 
पत्रों पर सेंसर? (प्रतिबंध) लगा दिये जाते हैं । लोगों के भाषण 
ओऔर सभा सम्मेलनों में रुकावर्टे खड़ी कर दी जाती हैं। युद्ध 
के समय सरकार ही सब कुछ होती है; व्यक्ति का कोई स्थान 
नहीं रहता, और खासकर स्वतंत्र विचार वाले या बुद्धिमान 
आदमियो का तो उस 'में काम ही नहीं । 

(६) महायुद्ध से स्त्रियों का दर्जा गिर जाता है। युद्ध में 
जिन बातों से सफलता मिलती है, वे पाशविकता और मदानगी 
हैं। पवित्रता, श्रम, संयम, नम्नता, पर सेवा आदि शान्ति के 
समय चमकने वाले सौम्य गुणो से लड़ाकू राष्ट्रों मे घृणा की 
जाती है। युद्धवाद का नायक आमतौर पर मद्य मांस और 
व्यभिचार का शौक्नीन अभिमानी योद्धा ही होता है। अगर वह 
जीतता है, तो उसके दुगणों की उपेक्षा की जाती है। औरतें 
युद्ध मे भाग कम लेती हैं, इसलिए युद्ध-रत्‌ समाज में उनका 
दर्जा नीचा रहने वाला ही है 

(७) युद्ध से राज्य में आथिक विषमता बढ़ती है, जिससे 
अन्त में जाकर धनी और ज़्यादह धनवान, और गरीब और 
ज्यादह गरीब हो जाते हैं। आम आदमियों की हालत 


श्प० विश्वन्सव की आर 


हर सूरत में खराब ही होती हैं। इंगलेन्ड न अनंक 
यद्ध लड़, ओर एक वहत बड़ा साम्राज्य कायम किया 
लेकिन उसकी राजधानी लनन्‍्द्रन मे सहला के साथ साथ गरीब 
त्तोगों के मेल कुबेल तग और तारीक घर सोजुद हर देश 
में युद्ध से अमीरी ओर गरीबी की चरम सीमाएँ पैदा होती हैँ 
जिसका नतीजा समाज मे दख ओर पतन होता है । 


हे *गह 


न. 


(८) महायुद्ध से सामाजिक ओर राजनेतिक सुधार का 
काम रुक जाता हैँ। शत्राख्र आदि यद्ध-सामग्री के लिए 
ओर निरुपयागी सनिकों के लिए राष्ट्र की आमदनी का इतना 
ज्यादह हिस्सा खच होज़ाता हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 
उद्योग आदि के लिए वहत कम रह पाता हैं| अनेक राज्यों को 
तो इतना क्रज़ां लेना पड़ता हूं कि बाद में वर्षा तक उसका भारी 
व्याज चुकाते रहना पड़ता है । आज कल के एक 'युद्ध-पोत के 
ख्च से कितने स्कूल, अस्पताल अनाथालय, उद्योगशालाएँ 
आदि वन सकते हैं ! सामाज्यों का व्यवहार एक ऐसे पागल 
का सा हैं जो आतिशवाज़ी में इतना खच कर डालता हैं कि 
पाछ उसके खाने पीन के लिए सी नही वचता | इस के अलावा 
युद्ध का एलान करने वाला सामाज्य अपने श्रमजीवियों के 
आंथिक यथा राजनतिक सुधार का आन्दोलन एक तरफ उठा कर 


रख दता है । वह सव देशभक्तों से युद्ध में ध्यान लगाने का 
अनुरोध करता हैं। 


युद्ध एक भयंकर पागलपन हैँ, जा। मानव सभ्यता पर वार 
वार अहार करता ओर डसकी प्रगति को रोकता हैं। इसका 
अन्त किया जाना ही चाहिए। आम लोगों में युद्ध के वारे में 
अनेक भ्रम फैले हुए हैं, उन्हें दूर करना ज़रूरी है। इसके लिए 
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आगे दी हुई बातों पर विचार करना उपयोगी होगा ।&8 


कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध सदा होता रहा है, और 
होता रहेगा। कुछ दाशनिक इससे भी आगे बढ़ जाते हैं 
उनके मत से युद्ध स्वाभाविक है, ओर मानव विकास के लिए 
अनिवाय है। वास्तव में यह वात नहीं है। रघय॑ युद्धवादी भी 
यह नहीं कहते कि सच युद्ध अनिवाय हैं। इसके खिलाफ़, 
अधिक हथियारों का आग्रह इसी आधार पर करते है कि उनसे 
शान्ति रखने और युद्ध रोकने में सहायता मिलती है । 


शरीर के साथ रोग अनिवाय हैं। फिर भी हमने स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अच्छे अच्छे उपायों द्वारा क्षेग, कोढ़ और हैजा जैसी 
वीमारियों की रोक थाम कर दी है। कभी कभी उपाय असफल 
रहते हैं, परन्तु इससे हम उन्हें छोड़ नहीं देते, बल्कि उनका 
और कड़ाई से उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारे राष्ट्रीय 
विधान ग्रह-युद्ध को रोकने में असमथ रहते हैं, फिर भी 
हम विधान का उपयोग करते ही है। हमें युद्धों को अनिवाय 
सममभकर उन्हे रोकने के प्रयल्लो में कमी न करनी चाहिए। 


कहा जाता है कि आदमी प्रकृति से ही रूगड़ालू है, और 
उसकी प्रकृति को बदला नहीं ज्ञा सकता । यह ठीक नहीं है। 
शिक्षा और संस्कारो से प्रकृति में भी धीरे धीरे सधार अवश्य 
होता रहता है। नर-भनक्षण, मनुष्य की कुर्बानी, दासता की प्रथा, 
बहुपत्नित्व, विधर्मियों को जिन्दा जलाना इसके उदाहरण 
आचारण के ये परिवतन आमतौर पर ऐसे विचारों के परिवतन 
होते है, जैसे क्‍या काम करने योग्य हैं, कौन सा रुचिकर 
#नामन एजल की “प्रिफेस दु पीस! नाम की अगरेज्री पुस्तक के 
आधार पर | 


श्पर विश्व-संघ की आर 


या अच्छा लगने वाला है, किसके अन्त में मनुप्य जाति का 
हित हागा । लि 
पहले धार्मिक भद भाव के कारण अनेक युद्ध होते थे, वे 
बहुत ही बुरे थे । यह्‌ अनिवाय नहीं था कि वे धार्सिक युद्ध जारी 
रह, क्योंकि वे. बन्द हा गये । जिस तरह यह ज़रूरी नहीं कि 
धार्मिक आवेश से युद्ध हो, उसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि 
राष्ट्रीय भावना युद्ध का कारण हो | इंगलेएड आर स्काटलेरड 
के निवासी किसी समय एक दूसरे से लड़ा करते थे, अब मिल 
कर शांति से रहते हैं। इस तरह फ्रांसीसी और अंगरेज़ 
केनेडा में, और अंगरेज़ और डच ( हालैण्ड निवासी ) दक्षिण 
अफ्रीका में मिलकर रहते हैं | यदि ये लोग अपनी अपनी जाति 
की भक्ति में रहते ते शान्ति असम्भव हो जाती। पर इन्हे 
समझ आ गई है, इसी तरह दूसरे लागों को »ग सकती है । 
कितने ही आदमी यह समभते हैं कि युद्ध से कई तरह के 
लाभ होते हैं। कुछ का खयाल है कि युद्ध से, राष्ट्र की बढ़ती 
हुई आवादी के लिए भोजन की कमी पूरी होती हैं। परन्तु 
अगर सारे संसार का इकट्ठा हिंसाव लगाया जाय तो इतनी 
पंदावार होती हूँ कि लोगो के खाने पहनन के सामान में 
कमी नहीं रहती | आजकल के ओद्यागिक ओर बैज्ञानिक संसार 
की समस्या पेदावार की कमी नहीं है, वल्कि अत्यधिक पैदावार 
हू, यानी बटवारे की कुव्यवस्था, मुद्रा-प्रणाली और विनिमय के 
साथनों का मेल वैठाने में कठिनाई आदि | अपने अधीन वड़े बड़े 
प्रदेश रखने वाले इगलैन्ड जैसे राज्यो में मी ये समस्याएँ ऐसी 
ही जटिल हूँ, जेसी स्वीडन, स्विटज़रलैण्ड और डेनमार्क जैसे 
छोटे छोट प्रदेश रखने वाले राज्यों में | इससे ज्ञाहिर है कि ये 
समस्‍्याएँ युद्ध की त्रिजय से हल नहीं होतीं, इनके वास्ते सममौत 
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ओर अर्न्ताप्टरीय संगठनों की ज़रूरत है । 

यह कहा जा सकता है कि आजकल मशीनों के द्वारा 
कारखानों मे माल वहुत बड़े पैसाने पर तैयार होता है, उसे 
बेचने के लिए युद्ध ज़रूरी है | परन्तु इसमें कुछ सचाई नहीं | 
कोई भी राष्ट्र विजयी होने पर अपनी विजय का उपयोग अधिक 
माल बेचने में किस तरह कर सकता है? सन्‌ १६१८ मे इंगलैण्ड ने 
जमनी पर विजय प्राप्त की थी। किन्तु उससे अंगरेज़ कारखाने 
बात्तों की, अपना माल बेचने की, योग्यता बढ़ी नही; वल्कि 
आए कम हो गयी । लड़ाई के बाद हर एक राष्ट्र की हालत पहले 
से ख़राव होती है । लाखों योग्य आदमियो के मरने या ज़र्मी हो 
जाने से और बहुत सा धन खच हो चुकने के कारण उसे 
सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का सामना करना पड़ता 
है । कितने ही पूँजीपति बरबाद हो जाते हैं, उनके पास बैसी 
सामग्री पैदा करने के साधन नहीं रहते, जिसकी युद्ध के बाद 
लोगो को ज़रूरत होती है। उनका कारोबार चोपट हो जाता 
है | ऐसी हालत में किसी भी राष्ट्र के पँजीपति युद्ध का समथन 
करें तो कहना होगा कि उनसें जाने या अनजाने आत्महत्या 
का विचार काम कर रहा है। यह ठीक है कि युद्ध के समय 
सरकार लड़ाई का सामान बहुत खरीदती है, और जिन 
कारखानों में यह सामान तैयार होता है, उन्हें खूब आमदनी 
होती है; परन्तु इनकी बढ़ी हुई आमदनी का खासा हिस्सा सरकार 
टैक्स के रूप में ले लेती है, कुछ थोड़े से कारखाने वालो को ही 
विशेष नफा रहता है । इनेगिने लोगो के मालामाल हो जाने से 
यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध पंजीपतियो के लिए लाभकारी 
होता है, या इससे उनका स्वाथ सिद्ध होता है | 

अगर किसी बड़े शहर में विकराल अपग्निकॉड हो जाय तो 
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कुछ पूँजीपतियों को उससे लाभ होगा; मकान वनाने का सामान 
तय्यार करने वाले सव उद्योग धंधों की धूम मच जायगी। 

इससे अग्निकांड का पंजीपतियों का हितसाथक नहां कहा जा 
सकता, क्िर दूसरे आदम्मियों की तो वात ही क्‍या ! 

शम्ादं के वारे में भी लोगो में वड़ी गलतफहमी या गर- 
समझ फेली हुइ है | कहा जाता हूँ कि हथियारवन्द्र आदसमा 
वलवान होता है। इस वात मे क्या सार है ? जब कोइ गृहस्थ केवल 
अपने ही वल पर निमर रहता हैं, तो ज्योही कोई उससे ज्यादह 
ज़ोर वाला हो जाता है, वह उसे पराजित कर देता है| अगर वह 
ग्रहस्थ ( या राष्ट्र) किसी संगठित समाज का अंग होता हैं तो 
लुटेरे या आक्रमणकारी को केवल एक व्यक्ति की ही शक्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता, वल्कि सारे समाज का सामना 
करना पड़ता हैं, ओर हर व्यक्ति अधिक सरक्तित रहता हैं । 
अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति में हमें इस वात से शिक्षा लेनी चाहिए 
ओर इसी सिद्धान्त का उपयोग करना चाहिए | 
. कुछ आदमी कहा करते हैं कि हथियार रक्षा के लिए होते 
हैं | परन्तु सव जानते हैं कि अब तक हथियारों ने यह उद्दश्य पूरा 

किया | उन्होंने उन लाखो आदमियों की, रक्षा नहीं की 
जो युद्ध मे मारे गये; न उन्हीं लाखो आदमियो की, जो 
युद्ध में जरव्मी ओर अंगहीन हुए; न उस व्यापार और 
सम्रद्धि की ही रक्षा की, जो नष्ट हा गयी: न उस लोकतंत्र 
को रक्षा की, जिसके न होन से जगह जगह तानाशाहो 
( डिक्टेटरों ) की महामारी फैली हुई हैँ; न जनता की 
सनिकवाद से ही रक्षा की, जो पिछले महायुद्ध की अपेक्षा 
अब अधिक निदयतापूण हैँ; और न राजनत्तिक निर्भयता की 
हो रज़ा की, क्‍योंकि वह अब पहले से भी अधिक संकट में है। 
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कया शान्ति के लिए हथियार ज़रूरी हैं ? यदि सव राष्ट्र 
शञस्त्रो का परित्याग करदें तो युद्ध की समस्या ही हल हो जाय। 
खष्टि के अब तक के इतिहास से यह स्पष्ट हो गया है कि 
शस्लाद्नों के उपयोग से शान्ति कायम नहीं होती | अब शबख्ब- 
परित्याग के विपय मे गम्भीरता से क्यो न सोचा जाय ? अगर 
हम सचझुच शान्ति चाहते हैं तो उसके लिए हम उचित 
कीमत देने से--शख्य-परित्याग से--क्यो इनकार करें| 

महात्मा गांधी के थे शब्द ( जो उन्होने भारत के जंगी 
लाट की इस वात का विरोध करते हुए कहे थे कि 'सारतवर्ष 
फौजी सुल्क है?) भत्नी भांति विचार करने योग्य हैं--“पोलैर्ड की 
असंदिग्ध सैनिक वीरता, उससे वढ़ कर जमनी और रूस की 
सेनाओं के सामने क्या काम आयी ? अगर इन सम्मिलित 
शक्तियों की चुनौती का सामना, बदले की भावना वगैर, झत्यु के 
मुख में जाने के निश्चय के साथ किया जाता तो क्‍या निशख्र 
पोलैण्ड की इससे बुरी हालत होती ? क्‍या आक्रमणकारी 
शक्तियाँ उस पोलैणड का, जो कि इसकी अपेक्षा निम्धय ही 
अधिक शूरवीर होता, इससे ज्यादह सवेनाश करतीं ? बहुत 
सम्भव तो यह है कि निर्देष व्यक्तियो की हत्या होते देख 
आक्रमणकारी शक्तियो की सूलयूत मानव भावना जाग उठती, 
और वे उनका कत्लेआम करने से रुक जातीं।” 

अहिन्सा के विषय में विशेष विचार एक अलग अध्याय में 
किया जायगा | 
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है, जहाँ से हम रवाना हुए थे, हम वहुत आगे बढ़ आये है 
हमने बहुत तरक्की की हे. ओर हम अपनी प्रगति पर गव कर 
सकते है | परन्तु यदि हम सामने देखें, और विचार करें कि 
हमे कहाँ पहुँचना है तो हमें मालूम होगा कि हम अभी अपने 
लक्ष्य स्थान से वहुत दूर है। जिस जगह हम अब आ पहुँचे है 
यहाँ ठहरना असछ्य है | हमे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। 
आगे बढ़े विना हमे शानित नहीं मिल सकती | हमे आगे बढ़ना 
ही होगा--इसमे चाहे जितना कष्ट सहना पड़े और चाहे जो 
वाधाएँ सामने आवदें | 
हम यह भी नहीं भुला सकते कि हमारे रास्ते मे एक नहीं 
कई एक वड़ी-बड़ी बाधाएँ हें। उन्हे दूर करने के लिए बड़े 
पुरुषाथ और हिम्मत की ज़रूरत है | किन्तु जब हम यात्रा पर 
चल पड़े है, और हमने इतनी यात्रा तय कर ली है. तो अब कुछ 
विप्नो के भय से हम अपनी वाकी यात्रा स्थगित नहीं कर सकते | 
हमने कमर कस ली है, और हम उस बाकी यात्रा को भी पूरा 
करके रहेंगे । साफ वात तो यह है कि यात्रा हमें पूरी करनी ही 
पड़ेगी, चाहे हम राज़ी से करें या नाराज़ी से। और, बेहतर 
यही है कि हम हँसी खुशी, श्रम से और लगन से अपनी आगे 
की यात्रा तय करें | 
अच्छा, हमें कहाँ पहुँचना है ? हमें किस तरह की सामा- 
जिक, आर्थिक या राजनैतिक स्थिति हासिल करनी है? जिस 
विश्व-राज्य की हम वात करते है, वह कैसा है ! 
हमारी हालत उस आदमी की सी है जो किसी तीथ-स्थान 
की यात्रा के लिए चल रहा है । अभी तीथ-स्थान कुछ दूर है। 
रास्ते में कुछ ऊँचे-ऊँचे पेड़ खड़े हैं; कहीं-कहीं कोई पहाड़ी टीला 
भी है । इनकी आड़ होने के कारण तीथ-स्थान अच्छी तरह 
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नज़र नहीं आता | कभी-कभी तो सड़क का "मोड़ आजान स 
तीथ-स्थान का दिखायी दनेवाला हिम्सा पहल से भी कम रह 
ज्ञाता ह। कहीं कहीं रार्त मे नदी लाल के कारण कुछ धरम कर 
जाना पढ़ता 8, अथवा ककरीली जमीन या कांटे आदि आजान 
की वजह से रास्ता चलना कठिन हो जाता हैं, चाल धीमी पड़ 
जाती हैं। परन्तु ऐसी वातो से श्रद्धालु यात्री निराश नहीं हाता। 
उसने यात्रा शुरू कर दी हू. वह तीथ तक पहुंच कर हा रहयगा । 
सानव समाज भी अपनी इस महान यात्रा के लिए दृढ़ 
प्रतिज्ञा किये हुए है। डसे विश्व-राज्य में पहुँचना हैं। कभी 
कभी. विश्व-राज्य कुछ ओमल हो जाता हैं; कसी कमी 
वहुत समय तक यात्रा करने के वाद सालूम होता है कि 
रास्ता बहुत कम तथ हुआ हैं, हम विश्व-राज्य के कुछ 
भी नजदीक नहीं पहुँच पाये है; वह उत्तनी ही दर मालूम होता 
है, जितनी दूर पहले था | यही नहीं, मालूम होता है कि वह ओर 
ज़्यादह दूर हो गया है| पर इन वातों से घवरान की ज़रूरत 
|] हमें चिन्ता या फ्रिक्र करने का अवकाश हीन होना 
चाहछण। हमारा कततव्य ता आगे चलत रहना ही है। हम इस 
डर का भी सन से न लावें कि हम शायद अपने लक्ष्य स्थान तक 
न पहुच पावें, वीच में ही हमारी शक्ति समाप्त हो जाय | यदि 
एसा हो हो तो भी कुछ फिक्र की वात नही । हमारे चलने से, 
हमार पाँव पड़ने से यदि रास्ते की ऊँची नीची सिद्री 
हमवार हो जाती है, काँटे और कंकर कुछ दव जाते हैं 
रास्ता छुछ छुगम हो जाता रे पीछे आने वालो के लिए 
ऊुछ आसाना हो जाती हू, तो यह कुछ कम वात नहीं हैं। अगर 
हमार साहस या पुरुपार्थ को देखकर हमारे उत्तराधिकारियों के 
सन मे साहस ओर पुरुपाथ आजाय तो हम अपन परिश्रम को 
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सफल सानेंगे । यदि हमारा भौतिक शरीर रास्ते के गड्डे और 
खाइयो की भरने में काम आ सके तो इससे अच्छी और क्या 
वात | वस ! प्यारे साथियों ! बढ़े चलो, रास्ते के कड्ढूरों, पत्थरों 
आर कांटों को कुचलते हुए चले चलो । मित्रो ! चले चलो | 
विश्व-राज्य को अग्नदूतो की आवश्यकता है। एक अग्नदूत 
होने का सौभाग्य हस प्राप्त करें । चाहे हस इस समय किसी राष्ट्र 
राज्य के ही रहने वाले हो, पर हमारे सन में सावना विश्व-राज्य 
की ही हो। जाति, राष्ट्र देश, धघम सजह॒व, सम्प्रदाय ओर वग 
आदि का भेद भाव छोड़कर हम सब से प्रम करें, सब का 
स्वागत करें, सव का सला चाहे, सव के साथ अच्छा व्यवहार करें 
हम पूंजीवाद, राष्ट्रवाद और सामाज्यवाद की दूपित सस्थाओं का 
समथेन न करें, इन से व्चें। आजकल की पद्धति का समथन 
करने वाली व्यवस्थापक सभाओं, दलो, पार्टियों, अदालतो, 
सेनाओं और सम्प्रदायों मे हम भाग न लें। जहाँ तक हमारा 
अपने आप से सम्बन्ध है, हम अपने को विश्व-राज्य का 
नागरिक समझें; सोते, जागते, चलते फिरते, खात्ते पीते, हम 
विश्व-राज्य का चिन्तन करें और उसके आगसन की ग्रत्तीक्षा 
करें। प्रभात काल का सूय अभी ज्ितिज से नीचे है, अभी हस 
उसका दशन नहीं कर सकते, परन्तु उपा उसकी सूचना दे रहो 
है। हम उपा की आराधना करने वाले भी होगे, ठो हमारी 
संतान,या उस संतान की संतान, अवश्य सूथ के दशन से कृताथ 
होगी--वह सूय जो इस अखंड और अविभाज्य विश्व-राज्य को 
अत्लोकित करेगा और समस्त मानव जाति को सुख शान्ति और 
समृद्धि प्रदान करेगा । 
हमारे कुछ भाई अधीर होकर कह रहे हैं, “तुम जिस 
विश्व-राज्य की बात करते हो, वह केसा है, उसका आकार 
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ख < *ु कैसे होंगे 
प्रकार किस तरह का होगा, उसके नियम कायदे केसे होंगे, , 
वहाँ की व्यवस्था, शासन पद्धति और न्याय प्रणाली किस ढ््ग 
की होगी १” इस तरह के सवालों का ठीक ठीक और व्योरवार 
जवाब देना कठिन हैं। यह भी कह सकते हैं कि इसका अभी 
समय नहीं आया हैं। विश्व-राज्य हमसे कुछ फासले पर हं, 
इसलिए हम उसका पूरा चित्र नहीं खँच सकते | 

हमरी हालत उन लोगों की सी है, जिन्होंने अब से कई 
सदियों पहले संसार का नक्शा बनाया था, उन्होंने अपनी तरफ 
से मेहनत करने में कुछ कसर वाकी न रखी थी, तो भी उन 
वेचारों को संसार के अनेक भागों का पता नथा। कई जगह 
जहाँ उन्होंन समुद्र सममा था, पीछे जमीन का होना मालूम 
हुआ। उन पुराने नक््शो से यह तो पता चला कि अमुक देश 
हमारे देश से किस दिशा मे है, उत्तर में है, या उत्तर-पूरवया 
उत्तर पच्छिम में । परन्तु वह निश्चित रूप से मालूम नहीं होता 
था कि वह देश कितने फासले पर हैं, या उसकी सीमाएँ या शक्त 
केंसी है | वे नक़्शे बिल्कुल अधूरे थे! आजकल का पाठक उन्हे 
देखकर उनके वनाने वालों का मजाक छड़ायेगा। तो भी उन 
नक़्शो ने अपने ज़माने में वड़ा काम दिया ! उन से लोगो को जब 
यह सालूम हुआ कि अमुक देश हमसे इस दिशा में है तो इस 
आधार पर छुछ खोज करने वालों ने यात्रा की और उस देश 
का पत्ता लगाया, उसका फासला ओर उस की ठीक टीक सीमा 
का हिसाव लगाया। इसके बाद जो नक़्शे बने, उनमे पहले से 
ज्यादह जानकारी दी गयी। इसी तरह पीछे आने वाले अपने 
पृर्वजों के वनाय हुए नक़्शों मे सुधार करत रह, और इसी का 
यह नतीजा हैं कि अब ढुनिया भर का करोच करीब ठीक 
ठाक नक्शा हमारे सामने हैं । 
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यही बात विश्व-राज्य के बारे में है। आज का लेखक छुछ 
मोटी मोटी वातों का ही अन्दाज्ञ कर सकता है। उससे ज्यादह 
आशा न करो; जो कुछ वह कह सकता है, उसे कह लेने दो। 
उसकी वातो में सुधार संशोधन की वहुत जरूरत है, इसमें 
सन्देह ही क्‍या है। पर यह काम तो धीरे धीरे होता रहेगा, 
आगे आने वाले बुद्धिमान लेखक अपने ज्ञान ओर तजरूबे से 
नये और व्यौरेवार ग्रन्थों की रचना करेंगे, और इस समय की 
कतियों को शायद संग्रहालय या अजायव घर में रखने के योग्य भी 
न सममझेंगे । जो हो, छुछ तो इसलिये कि हम विश्व-राज्य से दूर 
हैं, और कुछ इसलिये भी कि हमारो योग्यता बहुत कम है, हम 
विश्व-राज्य का व्योरेवार वणन नहीं कर सकते | हम उसकी 
कुछ मोटी मोटी बातों का, उसकी घुधंली सी रूप रेखा का ही 
विचार करेंगे। हमें खास जोर इसी बात पर देना है कि हम 
उसके लिये क्‍या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और 
मानव समाज के उस भावी संगठन के लिए हमें केसा बनना 


चाहिए । 
ब--्ल््स्प्ा 


इक्कीसवाँ अध्याय 
मानव जाति की एकता 
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यह प्रथ्वी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ । --अशथर्ववेद्‌ 


जिस तरह कोई हवाई जहाज चलाने वाला ज़मीन से बहुत ऊंचा 
उठता है, और तमाम जमीन को एक निगाह में देख लेता है, उसी 
तरह हमें जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीयता को रूकावटों और बन्धनों से 
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ऊपर घठना चाहिये और सब आदमसियों, औरतों और बच्चों को प्रेम 
किए की /व / शा 48% झदय कक से बाहर मा 
भरी निगाह से देखना आहिए | कोई भी हमार ग्रमी हृदय स॑ वाह 


नरहं। »-#€रदयाल 
संसार में केवल एक दी जाति है, और वह ' मानव 
जाति | न््वाष्ड 


में एक सनष्य हैं, ओर सनुप्य होने के नाते दूसर सलुप्यों स 
सरी सह-जातीयता है | कोइ साता पिता के समान सुकसे रनेह 
करता हैं| किसी का में साई वहिन या मित्र सानता हूँ। काई 
सर साहल्ल, गांव, नगर यथा देश का होने के कारण झुझे प्यारा 
# | किसी की ले निकट सम्बन्धी मानता हूँ, किसी का दूर का । 
किसी स मरा घनिष्ठ संबंध है, आर किसी से बहुत कम | सालूस 

ता है कि जीवन का कोइ न कोइ तार सुझ में ओर दूसरों से 
समान रूप से पिराया हुआ है | यदि किसी दसरे को छुछ कष्ट 

हाता है तो थाड़ी वहुत चोट मरे हृदय पर भी लगती हैं। जा 
जो वातें उसे अभ्रिय लगती हैं, उनमे से अधिकांश को में अपन 
लिए भी अच्छा नहीं मानता । शेक्सपीयर का शाइलक हमारी 
सावना को अच्छी तरह प्रकट कर रहा हैं | 


जब शाइलक को यहूदी ओर सूदखोर कह कर उससे घृणा 
दिखाड़ गयी तो वह केसी भावपूण बात कहता हैं--'मैं यहदी 

च्या यहूदी के आँखें नहीं हाती ? क्या यहदी के हाथ, पेर 
नाक, कान, अंग, आकार, प्रम ओर वासनाएँ नहीं होतीं ९ 
जिस भोजन से इसाइ पत्ता हैं, उसी से यहदी पलता हैं। 
जिन हथियारों से इसाई को चोट लगती है, उनसे यहदी 
का भी चाट लगता है। यहूदी को भी वे ही बीमारी लग 
सकती हैं, उसे उन्हीं चीजों से आराम मिलता है, उसे भी 
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सर्दी में ठंड लगती है, और गरमी की मौसम में गरमी मालूम 
होती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी इंसाई को। अगर तुस 
सुई चुभोओ तो क्‍या हमारे शरीर से खून नहीं निकलता ? यदि 
तुम गुदगुदी करो क्या हमें हंसी नहीं आती ? अगर तुम हमे 
जहर दे दो तो कया हम मरगे नहीं !! 
जव किसी आदमी के मन में किसी दूसरी जाति या धस 
वाले की नुकसान पहुँचाने या तकलीफ देने का विचार आवे तो 
“उसे शाइलक की ऊपर कही हुई वात याद कर लेनी चाहिए । 
इस प्रथ्वी पर सवा दो सी करोड़ आदमियों का निवास 
है । जब मैं एक परम पिता परमात्मा को मानता हूँ और सब 
मनुष्यों को उसकी संतान कहता हूँ तो हर व्यक्ति, वह चाहे जहाँ 
रहने वाला, ओर चाहे जिस जातिया रंग का हो, मेरा भाई 
या बहिन है। इस नाते से मेरा उसके प्रति अवश्य कुछ न 
कुछ कतंव्य है | यह भी सम्भव है कि त्रह्मांड में हमारी प्रथ्वी 
जैसी ओर भी अनेक प्रश्वियाँ हों,परन्तु उनके विपय मे हमें कुछ 
मालूम नहीं है; इसलिए उनके सम्बन्ध में हम अपने कतंव्य से 
भी बरी हैं 
'घरती मात्ताः हमारी बोलचाल का शब्द हैँ | हम घरती 
( प्रृथ्वी ) को माता मानते हैं। हम उसे वन्दना करते हैं। उसने 
हमे जन्म दिया है, उसके दिये हुए पदार्थों से हमारा पालन- 
पोषण और रक्षण होता है। इस माता की गोद में हम खेल 
हैं, और इसके सरक्षण में रह कर हम अपनी जीवन-लीला 
पूरी करते हैं। हमारे मरने पर यही हमारे भौतिक शरीर को 
आश्रय देती है । हम सब इस प्रथ्वी माता की संतान हैं; बालक 
हो, या जवान या बूढ़ा, पुरुष हो या स्ली, काला हो या गोरा 
माता सब की माता ही है। उसकी सब सन्‍्तान वराबर है। 
श्पू 
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हु सव की माठ्भूमि है । । भ 

सानव जाति एक है। सव पुरुष और ख्त्रियाँ वास्तव में 
एक ही जाति के हैं। सव एक ही ढंग से पेदा होते हैं। इस 
कसौटी पर एक देश के आदमी दूसरे देश के आदमियों से 
जुदा नहीं हैं। अमरीका में काले दासों के गोरे स्वामियों ने 
यह सावित करने की कोशिश की थी कि हवशी लोग असल 
में मनुष्य जाति के नहीं हैं, उ-हें किसी दूसरी जाति का 
सममभना चाहिए, और मनुष्यों से नीची श्रेणी का यानी डप- 
मानव कहना चाहिए । उनका यह दावा, जो उनकेअहंकार और . 
लोभ से पैदा हुआ था, ठहर न सका | शारीरिक गठन और 
जीवन-विज्ञान दोनों की दृष्टि से पांचों महाद्वीपों के सब 
पुरुषों और स्त्रियों में कोई फ़रक नहीं है। शरीर-शाखत्र के 
आधार पर मानव जाति की एकता से कोई इनकार नहीं कर 
सकता, किसी को इसमें सन्देह करने की गुझ्लायश नहीं । 
,. सेब आदमी, यहाँ तक कि जंगलों, पहाड़ों, और वफ के 
मंदानों से रहने वाले भी, वोल सकते हैं। बोलना मनुष्य मात्र 
पर लगी हुईं एक छाप है। सव आदमी और औरतें किसी न 
किसी तरह के औज़ारों को काम में लाती हैं । सव में थोड़ा बहुत 
सोचने का गुण है। सब कुदरती आफतों और रुकावटों से 
बच निकलने की ही कोशिश नहीं करते, वल्कि उन रुकावटों पर 
विजय पाने का भी प्रयत्न करते है। 

चाहे जितना कम या चाहे जितना ज्यादह, सव आदमी गिन 
मकते है, विचार कर सकते हैं, अनुमान कर सकते है, नतीजा 
निकाल सकते हैं, और उद्देश्य-सिद्धि के लिए साधनों का उपयोग 
कर सकते हैं। सव किसी न किसी तरह के समूह में रहते हैं; 
सब अपने परिवार वालो से--माता, पिता, भाई, वहिन, स्त्री, 
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बच्चों से स्नेह करते हैं। सब आदमी और सव औरतें अद्यांड के 
सम्बन्ध में कुछ न कुछ दाशनिक विचार रखते हैं--यह कैसे 
पैदा हुआ, कौन इसका पैदा करने और रक्षा करने वाला है, 
इसका क्या उद्द श्य है। सब लोगों के जीवन में किसी न किसी 
तरह का क्रम पाया जाता है; वे सव, कुछ नियमों का पालन 
करते हैं; सब के कुछ रीति रिवाज, नेगचार, दस्तूर होते हैं । 
सब अपने समृह सम्बन्धी कुछ बातों की याद रखते हैं, भूत- 
काल का विचार करते हैं, और कुछ परम्पराओं को मान देते 
हैं। सब की दृष्टि भविष्य की ओर रहती है ।& सब अपनी 
संतान के हित का विचार करते हैं, और उसके लिए जहाँ तक 
हो सकता है, इन्तज़ाम करते हैं। 


मैं एक मनुष्य हूँ । और , सनुष्य में दूसरे प्राणियों की अपेक्षा 
दो बातें अधिक विकसित रूप में होती हें--( १ ) सोच विचार, 
बुद्धि, विवेक, या मस्तिष्क का कायं, और ( २ ) मिल जुलकर 
रहना, संगठित होना, एक दूसरे से सहानुभूति और ग्रेम, या 
हृदय का कार्य। ये वातें संसार के सभी आदमियों में पायी 
जाती हैं | मुझे गव. करना चाहिए कि इन गुणों को रखने के 
कारण में मानव जाति का सदस्य हूँ | हर व्यक्ति को यह भल्री 
भाँति अनुभव करना चाहिए कि वह मानव जाति का सदस्य 
है। उसका एक अंग है। सव प्रथ्वी माता की संतान हैं । 


# कितने ही आदमी तो भावी सुख के लिए वतंमान काल में 
 ग्ननेक कष्ट सहने को भी तत्पर रहते हैं। अनेक आदमी अपनी इस 
समय की आवश्यकताओं की पूति में कमी करके भावी आवश्यकताशों 
के लिए द्रव्य संचय करते हैं। भारतवर्ष आदि देशो में अगले जन्म तक 
की चिन्ता की जाती है | 


१६६ विश्व-संघ की और 
मानव जाति की एकता एक गहरी सचाड है | 
यह वात बाहरी निगाह से साब्य नहीं की जा सकती. कारण 
यह है कि मानव जाति में एकरूपता नहीं हैं, मनुष्यों में 
आच्तरिक एकता होने हुए भी कुछ विभिन्नताएँ है| इन विभिन्न- 
ताओ ने मानव जाति की ताव्विक एकता को छिपा रख्वाह। 
यहाँ तक कि इन्होने एक दूसरे से घृणा ओर युद्ध को जन्म दे 
दिया है । हमे इन ऊपरी भेद-भावों स सतक रहना चाहिए; ऐसा 
हो कि इनके कारण हम प्र०्वी भर के देशों के आदमियों, 
ओरतों और वच्चों के प्रति अपनी कर्तव्य-भावना को कम कर 
दें। भेद-भाव पैदा करने वाली वातों में दो मुख्य हैं:--( के ) 
जाति, और वर्ण या रंग और ( ख ) भापा और राष्ट्रीयता । 
इनके विपथ में अन्यत्र विचार किया जा चुका है । इन भदों का 
मुल्य कारण यह हू कि प्रथ्वी के अनेक भाग एक दूसर से बहुत 
दूर हैं। एक जगह के आदमी को दूंसरी जगह के आदमी के 
पास जाने आने में बहुत समय लगता हँ--और बड़ी कठिनाई 
होती हूं। इसीलिए दूर दूर के आदमियों में मिलना-जुलना 
ओर विचार-विनिमय वहुत कम हो पाता हैँ। इस त्तरह 
दूर आर समय की वाघाओ ने मानव जाति को अलग 


अलग या जुबा-जुद्ा मालम होने वाले ढुकड़ो में वाँट 
रखा हूं। 


मनुष्य चिश्काल से समय और दूरी का बंधन हटाने की 


कोशिश कर रहा है। उन्नति करते करते अब नई नई वेज्ञानिक 


९ दों यंत्रों ४ 
इजादों और यंत्रों की सहायता से उसने इसमें बहुत कुछ 
कामयावी हासिल कर ली है, और आगे के लिए उसका मांगे 


और भी अधिक साफ हो गया है। पर्डित श्यामविहारी दुवे 
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लिखते हैं कि “टेलीविजन ( दूर के चित्रों के पर्दे पर दिखाने ) 
के आविष्कार के बाद सनुष्य दूर से दूर और कम से कम समय 
मे देखने, सुनने, सूंचने, छने, वोलने, स्वाद लेने आदि के अनुभव 
करने की ओर है। और, यही वारतें समाज की व्यवस्था को 
वर्दल देंगी । राजनैतिक स्थिति में भी अंतर हों जायगा | भविष्य 
के युग में मनुष्य एक यंत्र को अपने सामने रखकर संसार के 
दूसरे छोर ही नहीं वरन्‌ दूर आकाश में ठहरे हुए ग्रहो के 
प्राणियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। अपने शब्दो को दूर 
देश के व्यक्ति को सुना.सकेगा, उसे स्वयं देख सकेगा, उसके 
स्वांस-प्रस्वांसों का अनुभव करेगा, उसके शरीर पर लगी हुईं 
सुगन्ध का अलुंभव करेगा, स्पर्श-अनुभव जैसे चुंबन और 
आलिड्नडन का भी अनुभव उतना ही सरल हो जायगा जितना 
प्रत्यक्ष बैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है ।?& 


इन सब वातों का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, 
उस से यहाँ प्रयोजन नहीं | हमारे विचार करने का सुख्य विषय 
यह है कि विश्व-राज्य के निर्माण में ये बातें कहाँ तक सहायक 
होगी । बहुत बड़े राज्यों के निर्माण मे एक बड़ी बाधा समय 
और दूरी की रही है, ज्यो ज्यो यह समस्या हल होती गई है, 
बड़े बड़े राज्यों के कार्य संचालन की असुविधाएँ घटती जाती हैं । 
इस समस्या को हल करने में विज्ञान ने अनेक रूपों में सहायता 
- की। हम यहाँ केवल इस बातपर विचार करेंगे कि खास- 
कंर हवाई जहाज़ इसमें कहां तक भाग लेने वाला है। इससे 
पाठक विचार कर सकेंगे कि विज्ञान के सव यंत्रो का असर 
मिलकर कितना ज़्यादह होगा । 


किक 
कक 


#अ्प्रकाशित 'त्रिकाल दर्शन? के, 'शुभचिन्तक' में उद्भधुत अंश से । 


शध्८ विश्व-संघ की आोर 


अनुमान किया जाता हैं$/ कि अब से वीस तीस वष वाद 
वा से सफर करने की सविधा उसी तरह सव लोगों को मिल 
जायगी, जिस तरह आज रल आर जहाज की स॒विधा सव को 
मिली हुई हैं। हवाइ जहाजों की मामृली चात्त 2०० मील फी 
घंटा होगी , तव दुनिया का कोइ कोना किसी के लिये २७ घंटे 
की यात्रा से ज़्यादद का नहीं रह जायगा। आदमी दरी ओर 
समय के वंधनों से आज़ाद हा जायगा। संसार उस समय 
सिसट कर बहुत छोटा हो जायगा। सदियों तक आदमी 
जमीन पर दोड़ते हुए घाड़ की चाल से,और पानी पर वादवानी 
किश्तियों की चाल से, यात्रा करता रहा हैं। इसके बाद रेल्तों 
मोटर गाडियों, ऑर भाप से चलने वाले जहाजो का युग आया 
और, आदमी की चाल पहले से तिगुनी हो गयी। आदमी 
स्वभाव से ही दूरी को, यात्रा मे लगन वाल समय से मापता 
है। इस तरह हम कह सकत॑ हैं कि आदमी के लिए नया 
संसार पहले की निम्बत एक तिहाई रह गया। आज कल हम 
जमीन पर ४० सील फी वंटा आर समुद्र पर २० मील फी घंटा 
के दिसाव से दूरी की साप करने के आदी हो गये हैं, ओर संसार 
के सम्बन्ध म हमारा धारणा भी इसी साप पर बनी हैं । 


... मे ऊलकत्त क सस्वन्ध मे यह नहीं सोचते कि चह वम्बइ 
स॒ १,१०० माल दूर हूं, पर यह सोचते हैं कि वम्वई से 9० घंटे 
आयात्रा है। इसा तरह पूना के लिये हम यह नहीं सोचते कि 

७५. सील दूर हैं, वल्कि यह सोचते हैं कि ३ घंटे का रास्ता 
है| पर जब हस कलकत्त भी उतनी देर मे पहुँचने लगेंगे जितनी 


.. #श्री० जे, आर डी. टाय के बाम्ब रोटरी क्लब के, सन १६४३ 
क्र भापण से | 
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रेर में इस समय बस्वई से पूना पहुँचते है, जब हम काहिरा भी 
. उतनी ही जल्दी पहुँचने लगेंगे जितनी जल्दी अहमदाबाद पहुँचते 
हैं, जब हमे न्युयाक पहुँचने में भी उतना समय लगेगा 
जितना मदरास जाने में लगता है, तब दूरी के लिहाज 
में कलकत्ता वहाँ आ जायगा; जहाँ आज पूना है, लन्दन 
दिल्ली की जगह पर आ जायगा, काहिरा अहमदाबाद के स्थान 
पर, और न्यूयाक मद्रास के स्थान पर आ जायगा। इसके 
यही मानी निकलते हैं कि उस समय ससार आजकल की 
निस्वत १५ गुना छोटा हो जायगा | 

इस तरह दुनिया के सिमट कर छोटी हो जाने से ओर 
जीवन के रहन सहन का मान बढ़ जाने से, मुझे आशा है, यात्रा 
करना भी बहुत बढ़ जायगा। इससे केवल तिजार॒त और 
उद्योग धनन्‍्धों की समृद्धि ही नहीं होगी, बल्कि संसार के लोगो 
को दूसरे देश देखने और वहाँ के निवासियों को समभाने- 
बुफाने का भी मौका मिलेगा । हम विदेशियों से इसीलिये घृणा 
करते है कि हमारी उनके बारे मे जानकारों वहुत कम है, और 
इसके फल-स्वरूप यह धारणा बंध जाती है कि वे हम से अलग 
हैं| हवाई जहाजों के युग में जब हज़ञारो मील की दूरो पर रहने 
वाले लोग एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगेंगे तो अविश्वास ओर 
संघर्ष की भावना अपने आप हट जायगी। इसके साथ ही 
जीवनका दृष्टिकोण और रहन-सहन का भेद-भाव भी अपने आप 
मिटने लगेंगा। राजमैतिक सीमाएँ हूटती हुई नज़र आएंगी, 
पासपोर्ट और सिक्‍के की रोक लोगो को असच्य हो जायँगी और 
मन की गाँठें खुल जाने से अपने-आप धीरे धीरे एक मिली जुली 
विश्व-संस्कति का विकास होगा | इसलिए हवाई जहाजो के युग 
का मुख्य नतीजा यह्‌ होगा कि ससार के लोग एक दूसरे के पड़ोसी 


२०० विश्व-संत्र की ओर 
हो जायेँंग, और मन बचन और काम स एक दूसरे के नजदीक 
आ जाँयगे | 

यह ठीक है कि दूसरी चीजों की तरह हवाड़ जहाजों का 
दुरुपयोग हा सकता हैं, ओर इस समय युद्धा में हा हा ही रहा ह | 
वात यह हैं कि इस समय विल्लान साम्राज्यवाद का दास 
हैं, इसलिये संहार मे सहायक हो रहा हैं| सामाज्यवाद का 
अंत होने पर ऐसा न रहगा | अब भी विज्ञान आदसी का अपन 
हज़ारो कोस की दरी पर रहन वाल भाड़ से मिल्तान मे मददगार 
हो रहा हैं, काल पीले ओर गाोरों को, यहदी इसाइ, मुसलिम 
ओर पार्सी को एक दूसरे के साथ मिला रहा है । किन्तु इस 
समय यह मिलन कभी दो या अधिक वर्गों में दानों के द्वित के 
के लिए होता है, ओर कभी बलवान द्वारा निवल के शोपण के 
लिए । निदान; विज्ञान का उपयोग सानवता था मानव प्रेम की 
वृद्धि के लिए भी हाीं। सकता हैं, ओर हाता है। जरूरत 
हूं कि आदमी विज्ञान स प्राप्त शक्ति को अपना संहार 
करने में न लगादें | 

ज़ाहिर हैँ कि दूरी की समस्या जितनी अधिक होती है 
ही संगठन छोटे छोटे दायरो मे रहने वालो का अधिक होता है 
ज्यो ज्यो मत जील था आने जाने के साधनो की ब्ृद्धि होती है 
दूर दूर के आदमियों का संगठन सुगम होता जाता हैं। पुरान 
जसान से सतचष्या का सगटन छाट छांट समहा में था. धीरे-धीर 
दूर दूर के आदम्िया का मिलना आर आपसी सम्बन्ध वढा | 
उसी के अनुकूल धामिक, सामाजिक ओर राजनैतिक नियमों 
को रचना वड़-बड़ समृहां के द्वित के लिए की जान लगी। विज्ञान 
समय आर दशा क वन्धचन का काट कर मनृष्य-जाति की ण्कता 
ओर विश्व-राज्य के निर्माण का गर्ता साफ करता जा रहा हैं| 





बाइसवाँ अध्याय 
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पाक का 


मनुष्य क्रमशः शहस्थी की परिधि, समाज के घेरे, जाति के मंडल, 
राष्ट्र के व्यूह व साम्राज्य के महाव्यूह से आया | अब वहाँ से वह साव॑- 
भौमिक बनना चाहता है--हृदय की संकीर्णता त्याग वह विश्व- 
नागरिक बनना या विश्वात्मा मे लीन होना चाहता है । उपयुक्त कुल 
सीढ़ियो को लॉध कर इस उद्द श्य की सिद्धि करना मानब समाज का 
परम धर्म और कतंव्य है ! -अभ्युदय 

मानव जाति के इतिहास में विश्व-राज्य की एक निश्चित, 
किन्तु कुछ बिखरी हुईं सूचना है। पहले मनुष्यों की व्यक्तिगत 
सत्ता न थी; सब अधिकार बड़ो या बुजुर्गों का होता था--बड़ा 
कभी घर का बूढ़ा और कभी समाज, जाति या धरम का नेता, 
होता था । धीरे धीरे केवल बड़े बूढ़ों की हकूमत हट कर मनुष्य 
की व्यक्तिगत सत्ता भी मानी जाने लगी। उसका संगठन शुरू 
हुआ । मनुष्य की ज़रूरतो और उसकी अन्दर की प्ररणाओ ने 
मिलकर व्यक्तियों का परिवार बनाया, परिवारों के चंश बनाये, 
बंशों से कबीले था कुल बने, कुलो का राष्ट्र बना, और राष्ट्रों का 
सामाज्य या संघ-राज्य । सामाज्यो का रूप अब बहुत हानिकर 
हो गया है। जनता अब संघ-राज्यों से बड़ी बड़ी आशाएँ कर 
रही हैं । पर कया संसार में कई संघ-राज्यों का होना हितकर 
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होगा ? मनुष्य चिरकाल से संगठन करता आ रहा हैं। यह 
संगठन का काम उस समय तक चलता रहेगा, जब तक सच 
संसार के आदमियों का एक संगठन इतना विशाल न हा जाय 


बिक 


कि उसमें सारी मानव जाति समा जांय, कोई भी हिस्सा उससे 
बाहर न रहे । 
जिन कारणों से व्यक्ति से परिवार और परिवार से धीरे 
धीरे वंश, कवीला, जाति. राष्ट्रऔर साम्राज्य वने; वें कारण 
अब भी मौजूद हैं। इसलिए यह नतीजा विल्कुल तक संगत हैं 
कि साम्राज्य से आगे बढ़ता अनिवार्य हैं। मनुष्य ने अपने 
उत्थान में लो सीढ़ियाँ पांर की हैं, उनमे दो परस्पर विरोधी 
कारणों का पता चलता है। मनुष्य में प्रेम की भावना है, और 
जव श्रम का क्षेत्र सीमित रहता है, तो वह उस क्षेत्र के वाहर 
के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता हैँ। जव॑ परिवार वनातों 
परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना सर्वस्व न्‍्योछावर 
करने को तैयार हुए। पुरुष स्री से, ,और स््री पुरुप से; और 
दोनों अपनी संतान से खुब प्यार करते हैं, यहाँ तक किवे 
इसमें किसी दूसरे प्रतिहन्दी का होना सहन नहीं कर सकते। 
पुरुष और सत्री की यह खुली चुनीती रहती हैँ. कि जितना प्यार 
हम एक दूसरे से ओर अपनी संतान से करते हैं, उससे ज्यादह्‌ 
कोई भी दूसरा नहीं कर सकता, परन्तु इनके ग्रम का क्षेत्र 
सीसित था, ये अपने परिवार से वाहर के व्यक्तियों से लड़ें 
फंगड़े । एक परिवार दूसरे परिवारों से लड़ा । जब इन परिवारों 
की एक जाति वनी तो परिवारों के आपसी युद्ध का अन्त 
हुआ | एक जाति के अन्तगत परिवारों ने आपस में प्रेम और 
सहयोग से रहना सीख लिया। परन्तु पुराने संस्कारों के कारण 
एक जाति दूसरी जाति से लड़ती रही । धारे धीरे पास रहने 
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वाली, और एक दूसरे से लड़ने वाली जातियो ने देखा कि 
आपस में मेल किये बिना गुजर नहीं, इस पर वे आपस से 
दूध और चीनी की तरह ऐसी मिल गयीं कि देखने वाले के 
लिए वह मिश्रण या मिलावट न मालूम होकर एक ही चीज 
हो गयी । एक कौम या राष्ट्र के अन्दर जितने व्यक्ति, परिवार 
या जितनीजातियां होती हैं, वे सब अपनी अलहृदगी को और पुराने 
झंगड़ों को भुला देती है; और एक दूसरे की भलाई के लिए 
भारी कुबोनी या त्याग करने लगती और तरह तरह की तक- 
लीफें उठाने को तैयार रहती हैं। उनमें से एक का दुख सब का 
दुख होता है, और एक के सुख मे सब सुखी होते है। 
सामाजिक संगठन और आगे बढ़ता गया। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रों के सम्पक में आया; कुछ राष्ट्र यदि मित्रता या स्नेहवश 
आपस में मिले, तो अनेक बार एक राष्ट्र की स्वाथपरता ने उसे, 
दूर दूर तक नजर दौड़ाने ओर जिस प्रदेश पर उसका चश चले, 
उसे हथियाने को मजबूर किया। यह काम चुपचाप शान्ति के 
साथ नहीं हो गया। बुरे भले सभी तरीके काम में लाये गये । 
साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय को उठा नहीं रखा 
गया | लड़ाई रूगड़े हुए, खून खच्चर हुआ, महीनों था वर्षो ही 
नहीं, कहीं कहीं सदियों के हिन्सा-कांड के बाद राष्ट्री ने अपना 
स्वार्थ सिद्ध कर पाया। राष्ट्रों ने जो साम्राज्य-निमोण की तरफ 
कद्म बढ़ाया, उसमें मानव प्रगति की पहली मंजिलो की तरह 
वल्कि उनसे भी बढ़ कर लड़ाई-कगड़ो की सीढ़ियाँ पार की 
गयी हैं| फिर भी इन सब लड़ाई भगड़ों में मनुष्य की उन्नति 
का तत्व छिपा रहा है । 
समाज-संगठन में बढ़ते बढ़ते हम साम्राज्य तक आये । पर 
आज कल के साम्राज्य अपने अधीन देशों का शोषण करते है 
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और एक दसरे से ईर्पा करते और लड़ते झगढ़ते हे। उनके 
आपसी महायुद्ध हमें चेतावनी कि इस समय की विश्व« 
व्यवस्था टीक नहीं हैं। इसमें जड़ मुल से परिवतन होना 
चाहिए | 

मनुष्य न साम्राज्य के अलावा एक और भी प्रयोग किया-- 
संघ-राज्य का। कइ कइ राज्यों का आत्मरक्षा के लिए या 
आर्थिक यथा राजनेतिक उन्नति के लिए, सिल कर एक संघन-राज्य 
वना | संघ ने अपने अन्दर के निवासियों का हित साधन किया 
पर इसमें सी वह वर्णुभद यानी काले गार के रोग से नहीं वच 
पाया | अपन क्षेत्र से वाहर के राज्यों से उसका व्यवहार साम्रा- 
ब्यवादी राष्ट्रों की ही तरह गेरियत या परायेपन का होता हैं । 
संब-राज्य भी दसरे देशों को अपने अधीन बनाये रखने और 
उनका शोपण करने का अभिलापी होता हैं, जेसा कि हम 
अमरीका के संयुक्त राब्यों के विपय में पहल लिख चके हैं 

निदान, साम्राज्य हां या संघ-राज्य हों, इन संगठनों ने 
संसार का ऐस अलग अलंग टुकड़ों में वांट रखा जिनके 
स्वार्थ एक दूसर से टकरात हैं। फिर, दुनिया का काफी हिस्सा 
पुसा रहता है, जा उनके क्षेत्र से वाहर होता हैं। और, जब तक 
काइ भी हिस्सा ऐसा रहेगा, ज्ञिसे हम अपना न समझ कर 
पराया या गर मानें, या जो अपने आपको अल्लग रखे, और 


दूसरा क सुख-दुख से वेपरवाह रह, तथव तक टिकाऊ शान्ति 


नहा हा सकती, आगे पीछ युद्ध हाना अनिवाये रहेगा | 

यह वात इतनी सीधी और साफ हैँ कि इस पर जोर दने 
का जरूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु कितने ही बड़े वड़े 
गजनीतिन्न भी संसार की नयी व्यवस्था या विश्व-शान्ति की 
याजनाएं वनान समय, इसे भूल जाते हैं | 


विश्वन्संघ की ज़रूरत श्०्पू 


सन्‌ १६३६ में, वतमान ( दूसरा ) महायुद्ध शुरू होने -से 
पहले लन्दन में फेडरल यूनियन” नामक की एक संस्था क्रायम 
की गयी। इस संस्था का उद्ृश्य है संसार भर के प्रजातंत्र 
राज्यों का, संयुक्तराज्य अमरीका के ढंग पर, एक विश्व-संघ 
क़ायस करना। इस पर श्री० क्लेरेंस के० स्ट्रट नाम के अंगरेज 
लेखक ने 'यनियन नाऊ! नास की पुस्तक लिखी है। लेखक ने 
कहा है कि इस तरह का विश्व-संघ कायम करने में कई रुका- 
चटें हैं, जैसे (क) फासिप्ट सरकारें इसका विरोध करेंगी, और 
(ख) खास कर एशिया और अफ्रीका में ऐसे बहुत से राज्य हैं 
जो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। परन्तु जब तक ये रुकावटों दूर 
न हों, हमें हाथ पर हाथ घरे न बैठे रहना चाहिए। पहले दुनिया 
के सब ग्रजातंत्र राज्यों को विश्व-संघ में शामिल हो जाना 
चाहिए | बाद में दूसरे राज्य भी यदि वे ग्रजातंत्र को अपनी 
शासन-प्रणाली का आधार मान लें तो शामिल हो सकेंगे। 
लेखक ने इस संघ में शामिल करने के लिए १५ राज्यो के नाम 
गिनाये है---( १) संयुक्तराज्य अमरीका, (२) ब्रिटेन, (३) फ्रांस,क 
(४) केनेडा, (५) नेदरलैरएड,$ (६) बेलजियम,#& (७) आस्ट्र - 
लिया, (८) स्वीडन, (६) स्विटज़रलैण्ड, (१०) डेनसाक,कः 
(११) फ्िनलैण्ड, (१२) आयलेंड, (१३) नावें,&' (१४) दक्षिण 
अफ्रीका का यूनियन, और (१५) न्यूजीलैस्ड । 

इस संघ में इटली, जमंनी और जापान जैसे फासिष्ट 
राज्यों को जगह नहीं दी गयी। इसमें सोवियट ग्रजातंत्र संघ की 
भी कोई जगह नहीं है, और एशिया को तो इस “ विश्व-संघ ? 
की योजना से बिल्कुल ही बाहर रखने की कोशिश की गयी है। 


#ये देश इन पंक्तियी के लिखे जाने के समय जर्मनी के अधीन हैं 


२०६ विश्व-संघध की ओर 


क्या एशिया के दो बड़े बड़े देश चीन और हिन्दुस्तान प्रजातंत्र- 
वादी नहीं हैं ? फ़िर उन्हें इस योग्य क्‍यों नहीं समझा गया ! 
न्यज़ीलेण्ड जैसे छोटे से डपनिवेश को विश्व-संघ में जगह मिल 
सकती हैं, पर हिन्दुस्तान जिसमें ४० कराड़ की आवादी हैं 
ओर जिसकी सांस्कृतिक परस्परा का संसार ऋणी रह 
है, उसे विल्कुल अलग कर दिया गया हैं। यह उपेक्षा वातव मे 
हास्यास्पद ही नहीं हैं, यह संसार को शान्ति--स्थायी शान्ति-- * 
के स्थान पर स्थायी महा संकट की ओर ले जान वाली हैं ।#& 
संयुक्तराज्य अमरीका को ओर ब्रिटन को इस सूची में मुख्य 
स्थान दिया गया हूँ। किन्तु इन्हें असल में ग्रजातंत्रचादी तभी 

कहा जा सकता हूँ जब ये अपने अधीन देशो को आज़ाद कर 
दें, और साम्राज्यवाद का अन्त कर दें। अभी तो ये एशिया 
आर अफ्रीका के वहुत से हिस्सों में, ओर जगह जगह अनेक 
टापुओं सें, किसी न किसी रूप मे अपना आधिपत्य जमाये हुए 
हैं। श्री० म्ट्रेट ने अपनी योजना में पिछड़े हुए देशों को 
'विश्व-संधर” से शामिल होने के योग्य ही नहीं माना। ऐसे 
लेखकों की दृष्टि में “विश्वः का अथ सम्पूर्ण विश्व न हॉकर वहुतत 
द्रजे तक “गोरांग विश्व ! ही होता हैं । 


पर जेंसा कि डाक्टर बेनी प्रसाद के, योगी? में प्रकाशित, 
एक लेख से कहा गया हैं, “जब तक एशिया, अफ्रीका और 
दुनिया के दूसरे हिस्सों में साम्राज्यवादी शोपण और विदेशी 
शासन कायस रहँग तब तक शान्ति कायम नहीं हो सकती । 
तब तक वहुत ही सतकता ओर दरन्दशी के साथ तैयार किया 
हुआ ससविदा भी अकाल कचलित हो जायगा। जब तक इन 


नीली 


* श्री० रामनारायण जी यादवेन्दु के एक लेख से | 
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भू-भांगों पर शासन करने वाले लोग अपने शासितों को अपनी 
विल्ञास-सामग्री जुटाने का साधन मात्र समभते रहेगे, तब तक 
शान्ति कायम नहीं हो सकती | किसी दूसरे देश की कमजोरी 
से लाभ उठाकर उसका शोपण करने ओर उसके बाशिन्दों को 
उच्च जीवन व्यतीत करने के योग्य न बनने देने से तो युद्ध की 
विभीषिका दिनोदिन बढ़ती ही जायगी |? 
हमे ध्यान रखना चाहिए कि जब बहुत से छोटे छोटे राज्य 
होते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। जब बड़े 
बड़े राष्ट्रराज्य, साम्राज्य या संघ-राज्य वन जाते हैं तो लड़ाइयाँ 
कम हो जाती है, पर उनका फैलाव और भयंकरता बढ़ जाती 
है । इतिहास से पता चलता है कि विविध राज्यों का एक दूसरे 
से लड़ने का मानों नियम ही है। राज्य” रूंगड़ालू रहा है; 
इस समय भी उसका स्वभाव लड़ने का है, भविष्य में भी ऐसा 
ही रहेगा | जब तक बहुत से राज्य है, तब तक उनमें युद्ध होगे । 
जब तक एक से अधिक राज्य होगे, चाहे वे दो ही क्‍यों न हों, 
युद्ध टल नहीं सकते । जब ह्ोत भाव का अन्त हो जायगा, जब 
'एकमेव द्वितीयो नास्ति! की स्थिति आ जायगी, तभी युद्ठों 
ओर महायुद्धो का अन्त होगा। शान्ति चाहती है कि विश्व- 
बंधुत्व के आधार पर, विश्व में केवल एक राज्य का संगठन हो | 
संसार में विश्व-राज्य की स्थापना ज़रूरी है--संहार काये 
को वन्द करने के लिए और सभ्यता की रक्षा के लिए। पहले की 
बात छोड़ भी दें तो दूसरे महायुद्ध का अनुभव हमारे सामने है | 
संसार में जब तक बहुत से अलग अलग राष्ट्र, कुछ संघ-राज्य 
ओर कुछ साम्राज्य हैं, तव तक शान्ति नहीं रह सकती। यदि 
महायुद्ध के फल-स्वरूप एक दो साम्राज्यों का लोप भी हो जाय 
तो भी काम न चलेगा । जब तक एक से अधिक अलग अलग 
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राज्यों का अस्तित्व रहेगा, तव तक छोटे राज्या की स्वाधीनता 
ख़तरे में रहेगी; वलवान मौका पाकर निवल को धर दवावेगा, 
याकुछ राज्य मिल कर, अपनी शक्ति बढ़ा कर दूसरा का रहना 
मुश्किल कर देंगे। इससे भत्री भांति सिद्ध होता हैं कि संसार 
भर के सव राज्यों का एक संघ-राज्य यानी विश्व-राज्य होन की 
अनिवार्य आवश्यकता है। प्रथ्वी पर राजनतिक संगठन केवल 
एक ही होना चाहिएण। एक राज्य, एक मंदा, एक नीति, एक 
आदर्श, एक जीवन, यह हमारा लक्ष्य है | 

इस लक्ष्य की पूर्ति संधियों या सममाती से हान वाली नहीं 
हैं। ज़रूरत हैं कि नेतिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक और आर्थिक 
सव दृष्टिकोशो से काम लिया जाय। नेतिक हृष्ठटि स आपको 
और मुझे--हर व्यक्ति को--युद्ध से वैसे ही बचना चाहिए, 
जैसे हम रोजमरा की ज़िन्दगी में चारी या हत्या से बचते हैं । 
सामूहिक हत्या वेसे ही ग़लत है, जैसी व्यक्तिगत हत्या | सांस्क्- 
तिक दृष्टि से, लोगों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो विश्व- 
इतिहास, विश्व-साहित्य और विश्व-भाषा के पढ़ने-पढ़ाने से 
उनमें विश्ववंधुत्व की भावना पेदा करे। राजनैतिक ह्ष्टि से 
विश्व-नागरिकता का प्रचार करके राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद 
को मिटाना चाहिए | आशिक दृष्टि से पूजीवाद की जगह ल्ोक- 
तंत्रात्मक सम्राजवाद को दी जानी चाहिए। इन विषयों पर 
खुलासा विचार अगले अध्यायो में किया जायगा | 


तेइसवाँ अध्याय 
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/ अब तक प्रायः राज्य का आधार शक्ति मानी गयी है। कुछ 
लोगों ने यह साफ साफ स्वीकार नहीं किया, तो कुछ ने यह खुल्लम- 
खुल्ला कहा है। शक्ति-सिद्धान्त के प्रचार का फल मानव जाति चिर 
काल से देखती और भोगती श्रा रही है| संसार हमेशा युद्धों में फंसा 
रहा है | हमे अब यह समझ लेना चाहिए कि विश्वन्राज्य या विश्व- 
संघ हिन्सा या बल-प्रयोग के कमजोंर आधार पर कायम नहों होगा, 
उसके आधार मजबूत, व्यापक और सब के भले के सिद्धान्त होंगे । य 
सिद्धान्त तीन हैं- ( १) स्वतत्नता या आज़ादी, ( २) समानता या 
या बराबरी, ओर (३ ) विश्वन्जन्धुत्व या भाईचारा | 


१- स्वतंत्रता-- सब नागरिकों की अपने विचार प्रकट 
करने, भाषण देने, सम्मेलन करने, वहस कहने, आज़ादी के साथ 
पुस्तक समाचारपत्र आदि छापने,आलोचना करने आदि की सव- 
तंत्रता होनी चाहिए | मनुष्य इस तरह पैदा नहीं होता कि उसकी 
जबान रस्सी से वंधी हो, या उसके हाथो में जंजीर पड़ी हो | 
अपनी इच्छानुसार सोचने बोलने ओर काम करने मे स्वतंत्र न 
होना--यह मनुष्य से कुछ कम होना है, यह उन पशु पत्षियों से 
भी नीचे दरजे का होना है, जो अपनी मर्जी के मुताविक जिन्दर्गी 
गुजारते हैं। केवल स्वतंत्र पुरुष और खत्रीही सीधे खड़े होकर 
चल सकते हैं, सच वोल सकते हैं, और मानवता की पूरी 

ड़ 
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ऊंचाई तक उठ सकते हैं | पूर्ण स्वतंत्रता ही वह भूमि हैँ, जिसमें 
मनुष्य का व्यक्तित्व बदता ओर विकसित होता हैं, ओर उसमे 
सॉन्द्रये, ज्ञान, नेकी, आनन्द और ग्रम के उत्तमात्तम फल लगत 
हैं । केवल स्वतंत्र आदमी ही यह कह सकता है “में सोचता हैं 
में महसस करता हैँ, मे इच्छा करता हूँ; इसलिए में हू ।! 
स्वतंत्रता ही मनुष्य को मशीन से ऊपर उठाती हैँ । ( यदि हम 
सुन सकें तो ) विकास करने वाली हर आत्मा अपने जन्म के 
समय थह कहती है कि “में अधिकार पृवक स्वतंत्र हेँ, किसी को 
मुझे पराधीन करने का अधिकार नहीं हैं। मे खुद अपना कानून 
है, जब कानून नहीं था तब भी में रही हूँ | यदि दसरे मरी मदद 


०५८ 


करें तो अच्छी वात हैं, पर कोई मरे आगे बढ़ने में, मेरी प्रगति 


जे 


में रुकावट न डाल |? 


विश्च-राज्य मानव व्यक्तित्व की पवित्रता का आदर करेगा | 
किसी पर कोई वन्धन न लगाया जायगा. किसी का मुँह 
बन्द न किया जायगा; क्योंकि विश्व-राज्य में किसी के मोरूसी 
या रूद्िगत स्वाथ न होंगे, जिन्हे स्वतंत्र भापण या लेखन 
स॒ डर रहता हैं। स्वतंत्रता का सवसे वढ़कर विकास 
समानता की उस भूमि में होता हैं, जहाँ कोई धरनहीन, धनवानों 
को थैलियों के वोक से, कुचला नहीं जाता। पुरातनवाद या 
रूढ़िवाद को आलोचना का डर लगा रहता है। परन्तु विश्व- 
गज्य प्रगति था उन्नति को अपना सूल सिद्धान्त यानी बुनियादी 
असूत्त मानता हैँ | वह यनान, हिन्दस्तान या चीन की सी ढली 
ढलाइ रीति नहीं चाहेगा, उसे तो नये प्रयोगों और नयी संस्थाओं 
मे आनन्द आयेगा। कोइ दिन अपने स्वप्न विना न होगा कोई 


ना अपनी नवीनता विना, ओर कोइ वप अपनी कल्पना के 
बिना न होगा । 
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प्रगति परिवतन पर निभर रहती है, तरक्की तबदीली पर । 
इसलिए सब नागरिकों को आलोचना और संशोधन की 
आज़ादी रहनी चाहिए। नया विचार पहले किसी एक 
व्यक्ति के मन मे, या कुछ व्यक्तियों के मन मे, पैदा होता है। 
वाद मे वह समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो उसका 
नामकरण और पालन पोपण करता हैं। यदि स्वतन्त्रता 
की कमी होगी तो नये विचार पैदा ही न होगे; यदि उनका जन्म 
भी हुआ तो वे म्तावस्था में होगे । नये विचारों का जन्म रोकना 
या उनका गला घोटना मानवता के प्रति एक भयकर अपराध 
है। अच्छे विचार की हत्या करना ऐसा ही है, जैसे अच्छे 
आदमी को मार डालना | नये विचारो की उत्पत्ति मे कोई घाधा 
खड़ी नही की जानी चाहिए। उनकी तादाद बढ़ने से डरने की 
जरूरत नहीं, उनमें से जो गलत था अयोग्य होंगे, वे जीवन 
संघष में खुद ही समाप्त हो जायंगे। जो योग्य होगे, वे बच 
रहेंगे; राज्य उन्हें परिस्थिति के अनुकूल वना लेगा, और उनका 
विकास करेगा । 
अब तक जनता पर कानूनों का कितना अधिक दवाव और 
बोम रहा है ! क़ानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के ऐसे ही विरोधी 
हैं, जैसे दिन ओर रात | पिछले ज़माने में पोशाक, खेल-कूद 
- घम और भोजन तक के बारे में रालनियमों का वन्धन रहा है 
इंगलैण्ड में तेरहवीं, चोदहवीं, ओर पंदरहवीं सदी में पोशाक के 
बारे मे पालिमेंट के कानून जारी थे। अब भी कितनी ही चातें 
सी हैं जो एक देश में रिवाज मानी जाती है, और दूसरे मे 
अपराध समभी जाती हैं। कितने ही राज्यो में वेश्या का पेशा 
कानून से बन्द और दंडनीय है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 
इसकी खुली इजाज़त हैँ । कुछ राज्यों में तमाखू पीना मना है 
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तो दूसरे राज्यों में सरकार को तमाखू बेचने का एकराथिकार 
हैं । इंगलैण्ड में हजरत इंसा की निन्‍्द्रा करना अपराध माना 
जाता है, पर रूख में ऐसा नहीं है। वहाँ माक््स या लेनिन को 
बुरा भला कहना निन्दनीय हैं | हिन्दुस्तान में नंगे साधु जलूस 
वना कर चल सकते हैं, अमरीका में ऐसा करना दंडनीय हैं 
व्यावह्रिक नियम यही मालूम होता हूँ कि राष्ट्र उस वात या 
रिवाज को रोकते और उसके लिए दंड देते हैं, जो उस युग में 
व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर समभा जाता हैं। लेकिन 
इसमें सिद्धान्त की कोई बात नहीं हैं। हर दल, सम्प्रदाय या 
धर्म अपनी रीति र॒सस्‍्मों या अपने व्यवहार को ही पवित्र और 
मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी समझता है। हर सत्ता दूसरों से 
अपनी वात मनवाने के लिए पुलिस, जेल और फांसी की मदद 
लती हैं । स्वतंत्रता, कानून की इस तरह की, निदयता और सनक 
से घृणा करती हैँ। पुरुष और खत्री को पूरी तरह आज़ाद होना 
चाहिए | विश्व-राज्य में इसका यथेष्ट रूयाल रखा जायगा । 
विश्व-राज्य में उचित शिक्षा और अच्छी संम्थाओं के प्रताप 
से सव नागरिक नेक ओर ज्ञानवान होगे | वे स्वयं अपने स्वभाव 
ह नेक काम करेंगे। उनके पालन पोषण और दिनचर्या में 


छँ 


<-/ 


द्दी 
उन्हें इस वात की शिक्षा मिल जायगी कि वे मन, वचन और 
काम से सं का हित साधन करें, और यह्‌ सममें कि सब के 
द्वित में ही उनका हित है | उन्हे कानून की ज़रूरत न होगी; 
पृ स्वतंत्रता के कारण ही वे समाज-विरोधी काम करने से 
बचे रहगे। डर से किया हुआ नेक काम, स्वतंत्रता पू्वक किये 
हुए बुरे काम से भी, किसी अंश में बुरा है, क्योंकि स्वतंत्र मनुष्य 
किसी न किसी दिन नेक काम करना सीख लेगा, परन्तु गुलाम 
क्रभी नहीं सीख सकता । जबरदस्ती स्वतंत्रता को नष्ट कर देती 


कर 
ही 
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है, और जब स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है तो सत्काये. या नेकी भी 
मर जाती है। द 
स्वतंत्रता की सीमाओ पर वहस करना बेकार है। लोगों 
को अच्छे स्कूल और अच्छी आर्थिक और राजनैतिक संस्थाएँ 
दीजिए, नागरिकों को योग्य बनाइए, सहकारिता कायम कीजिए, 
प्रतिहन्दिता और दमन को छोड़ दीजिए, तव अपरिमित 
स्वतंत्रता के व्यवहार से भी कुछ डर न होगा; वह हर 
नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस दासता में आदमी 
इस समय अनेक कानूनों द्वारा बंधा हुआ और कुचला हुआ है 
उससे मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। अगर मैं दूसरों 
के दुख सुख को समझ सकू , दूसरों के दुख को अपना दुख 
ओर दूसरों के सुख को अपना सुख मान सक॑ , अगर मेरे सन 
मे उन कामों के ही करने की इच्छा हो जो मेरे भाई, बंधु, 
पड़ोसी या साथी मुझ से कराना चाहते हो तो मेरी स्वतंत्रता 
मे कोई वाधक होना क्‍यों चाहेगा ? 
२-समानता--आजकल ' दुनिया में विषमता का भयज्भुर 
दौर दौरा है। रंग -या जाति-भेद के बारे में पहले लिखा जा 
चुका है। खास बात यह है कि यरोप की गोरी जातियो के 
आदसी रंगदार आदमियों से अपने आप को ऊँचा मानते हैं 
आर यरोप में भी जमन अपने आप को सबसे ऊँचा सममतते 
हैं। डाक्टर ले ने ३९ जनवरी १६४० के 'एगरिफ' मे लिखा था 
कि ऊँची जाति की निस्वत नीची जाति वालों को कम जगह, कम 
कपड़ा, कम सोजन ओर कम संस्कृति की ज़रूरत होती है; कोई 
जमन उन हालतो में गुजर नहीं कर सकता, जिन से एक पोल 
* या यहूदी कर सकता है। यह सावना आजकल की सभ्यता 
के लिए बड़ा कलंक है। 


२१४ विश्व-संघ की ओर 


समानता छः तरह की होती है--शारीरिक, आर्थिक, 
गजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ओर राजनेतिक | इन छओ 
तरह की समानता के बिना विश्व-राज्य फले फूलेगा नहीं। 

( क ) शारीरिक समानता। हमारा आदर्श मानव जातिकी 
सी शारीरिक उन्नति करना है कि लोगों की शक्ति, तन्दुरुस्‍्ती 
और सौंदय में लगभग समानता हो। अंधे, गूगे, वहरे और अपा- 
हज आस तौर पर अन्याय के शिकार वन जाते हैं। शारीरिक 
शक्ति में बहुत अधिक असमानता से गुंडो और कायरों का 
जन्म होता हैं। यदि थोड़े से ही नागरिक सुन्दर हों तो उनमें 
अहंकार और चंचलता आ जाती है, और वहुत वदसूरत आदमी 
जीवन भर अपने अन्दर हीनता का अनुभव करते रहते हैं । 
विश्व-राज्य के नागरिक कमज़ोर या वदसूरत नहीं होने चाहिएँ । 

( ख ) आथिक समानता । इस पर विचार धन के चँटवारे 
के सम्बन्ध में किया जायगा । 

(ग ) सांस्कृतिक समानता | शिक्षा की समानता को राज्य 
की वीमा-पालिसी कह सकते है | शिक्षा ही नागरिकों को राज्य 
के योग्य वनाती हैँ । शिक्षा ही से एकता और सामझस्य पैदा 
होते हैं। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती हैं, और जीवन के 
आदर्शों को दिल मे वैठा देती हैं। पानी और रोटी की तरह शिक्षा 
सव के लिए खुली होनी चाहिए। इस समय थोड़े से घनी 
परिवारों ने उच्च शिक्षा पर एकाधिकार जमा रखा है, जबकि 
लाखों निधन नागरिकों को थोड़ी बहुत जो भी शिक्षा मिल 
जाय, डसा स सताप करना पड़ता है। समाज दो सांस्कृतिक 

श्रणियों में वैंटा हुआ हैं :--( १) कालिजो मे शिक्षा पाये हुए 
थोड़े से भाग्यशाली पुरुष, स्लियाँ और (२) प्रारम्भिक शिक्षा - 
प्राप्त या उससे भी वंचित असंख्य नागरिक | इस विषमत्ता का 
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नतीजा यह है कि कुछ इने गिने लोग तो कई विषयों के 'डाक्टर? 
हो जाते हैं, और अधिकाँश जनता के लिये 'काले अक्षर भस 
ब्राबर!। ऐसे दो वर्गों में टचित सामाजिक सम्बन्ध होना 
असम्भव है | शिक्षित आदमी साहित्य. संगीत कला आदि की 
चर्चा मे लीन रहता है, वह इन विषयो के ज्ञान से हीन अपने 
असख्य भाइयों को भर हरि के शब्दों में 'बिना सीग और पूँछ 
के पशु? समझता है । समाज के ऐसे विद्वानों और मूढ़ पुरुषों में 
मेल केसे ही सकता है ! हमें सब नागरिको के लिये एक लगभग 
समान कोटि की शिक्षा तय कर लेनी चाहिए। मौलिक खोज या 
अनुसंधान का काम खास लगन वाले विद्वान करें। समाज 
अलग अलग टुकड़ों में--शिक्षित और अशिक्षितो में-बँटा न 
रहना चाहिए । विश्व-राज्य में यह नहीं चल सकता । 

एक और तरह की भी समानता ज़रूरी है। नागरिकों को 
ऐसा अभ्यास कराया जाना -चाहिए कि सव लोग शारीरिक 
और मानसिक दोनों तरह के काम करें । इस समय समाज का 
एक बँटवारा दिमागी काम करने वालों और मजदूरों में हो रहा 
है | पढ़े लिखो में बहुत से ऐसे मिलेंगे, जिनसे अपने कपड़े धोते 
या अपने कमरे में माड़ू लगाते नहीं बनता । जब उनका कोई मित्र 
या अतिथि आता है तो उन्‍हें यह कहने मे संकोच नहीं होता, 
“क्या करें, आजकल हमारे यह कोई “आदमी? ( नौकर ) नहीं 
है, इसी से कपड़े मैले पड़े है, और कमरे में भी सफाई नहीं है ।” 
इस कथन में उनकी यह भावना साफ है कि हम तो दिमागी 
काम करने वाले ठहरे, ज़रूरत होने पर भी हम यह नीचे दरजे 
का काम नहीं कर सकते, यह तो बेपढ़ों और छोटे लोगो के 
करने का हैं। मानव जाति का यह भेद भाव वहुत लज्जाजनक 
है। यदि हम अब तक दिमागी काम करने वाले रहे हैं तो 
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अब हमें कुछ हाथ के काम का अभ्यास करके इस भेदमात्र को 
मिटाने मे अमली हिस्सा लेना चाहिए |टाल्म्टाय, म० गांधी 
और थोरो जैसों के जीवन इसवारे में काफी शिक्षाग्रद हैं | यदि 
हम श्रमजीवी हैं तो हमें अपना फुरसत-का समय लिखना पढ़ना 
सीखने में लगाना चाहिए । हम यह न सोचें कि हमारी बहुत 
सी उम्र चीत गयी है, अब हम क्या सीख सकते है । मज़बूत 
इरादे घालों के लिए आयु का विचार रुकावट नहीं डाल सकता | 
निदान समाज का, ऊपर वतायी हुई दो श्रेणियों में चेंटना बन्द 
होना चाहिए। 

' (घ) सब नागरिकों को बराबर मताधिकार दवोना 
चाहिए। विश्व-राज्य में शिक्षा का ठीक प्रचार होने. और घन के 
वेटवारे की असमानता न रहने से योग्य-अयोग्य का इस समय 
भेद भाव न रहेंगा। साधारण कामो के लिए ता सभी योग्य 
होगे। राज्य का उे से ऊँचा पद भी किसी श्रणी विशप की 
व्षोती न रहेगा | सव के समान अधिकार और सव को समान 
सुविधाएँ होंगी । 

( च्‌ ) सामाजिक समानता | विश्व-राज्य मे सब नागरिक 
होंगे--मालिक और गुलाम नहीं। स्प्रश्यास्परश्य का, सभ्य 
असभ्य का, या ऊूच नीच का भेद न होगा; काले गोरे का, 
एशियाई और यरोपियन का, हिन्दू, इंसाई आदि का भेद न 
होगा | खाने पीन या विवाह सम्बन्ध करने मे किसी पर कोई 
प्रतिबन्‍्ध न होगा; आज दिन दो सले आदमी गहरे मित्र होते 
हुए भी, अलग अलग जातियो या रंगो के या धर्मों के होने के 
कारण, साथ चैंठ कर खा पी नहीं सकते | अनेक वार युवक 
का ठीक अपनी पसन्द की युवती से, था युवती का अभीछ युवक 
से विवाह नहीं होने पाता; या तो रोमांचकारी आत्म-हत्या तक 
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नौबत आती है, और यावे जन्म भर दुखी रहते हैं । ऐसे 
सामाजिक विकार विश्व-राज्य से हरगिज्ञ नहीं रह सकते | विश्व- 
राज्य में सामाजिक समानता होगी। कोई छोटा वड़ा नहीं। 
सव समान साथी होगे | उसमें लाड, नवाव, राजा, रायवहादुर, 
खां बहादुर अथवा वर्णमाला के अक्षरों के विविध जोड़ तोड़ 
की बनी हुईं उपाधियाँ नहीं होंगी । ये उपाधियाँ समाज को 
टुकड़े टुकड़े करने वाली हें--जैसे ऊँची उपाधि वाले, छोटी 
उपाधि वाले और बिना उपाधि के | उपाधियो का आविष्कार 
' समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। विश्व-राज्य में 
इसका अन्त होगा। 

( छ ) नैतिक समानता। नीति और सदाचार के बिना 
राज्य प्राणहीन है। विश्व-राज्य के नागरिको में ये गुण पूरे- 
पूरे होने चाहिएँ । हर आदसी को निडर, निरस्वाथ, स्वावलम्बी 
निष्काम, विश्व-प्रमी और परोपकारी होना चाहिए। नीति की 
कुछ सर्यादा सभी नागरिकों के लिए तय रहनी चाहिए; कुछ 
व्यक्ति उस मर्यादा से कुछ ऊँचे भले ही उठें, लेकिन इतनी 
विषमता न होनी चाहिए कि कुछ आदमी तो सन्‍त महात्मा हो 
ओर दूसरे अत्याचारी, बदमाश या गुडे | हम सब को लगभग 
समान धरातल पर चलना ठीक होगा, इसी दृष्टि से नागरिकों 
की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 

-विश्वबधुत्व-विश्वबंधुत्व मानव प्रस॒ की वह भावना 
है, जिसके बिना आदमी मे पूणता नहीं आती । विश्व-राज्य से 
हमें अपूर्ण या अधूरे आदमी नहीं चाहिए, उसके नागरिकों से 
विश्वश्रेम होना ज़रूरी है। और, जेसा लाला हरदयाल ने लिखा 
है, प्रेस हमेशा अधिकार से अधिक देने की ही बात सोचता है । 
धन के बँटवारे में इसका नियम यह है कि हर आदमी अपनी 

श्प 
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योग्यता के अनसार काम करे और उसे उसकी ज़रूरत के 
अनसार मिल । बच्चों का पालन पापण अधिकारों से नहीं हाता 
प्रेम से होता हैं | वीमार आदमी घन पैदा नहीं करते ओर न्याय 
के कड़ नियम के अनुसार उनका अधिकार कुछ नहीं रहता, परन्तु 
प्रस न्‍्याथ स अधिक शक्तिशाली हैं, और वह रोगियों को 
तन्दुरुत्त आदमियों से भी अधिक देता हैं | ा 
प्रम में आदमी अपन विप॑य में नहीं सोचता, सब 
के बारे में विचार करता हैं। वह अपनी इन्द्रियों के सुख 
की परवा नहीं करता, आत्मा के आनन्द्र का अनुभव 
करता हूं | वह दसरो के दुख से दुखी, और दसरों के 
सुख से सुखी हाता हैं| श्रम वहुत वातें नहीं बनाता, चुपचाप 
सत्र कुछ देखता हूं, आर मटपट अपना सेचा-काय कर डालता 
है| वह मुसकराता रहता हैँ और डसकी बोली हमेशा नम्र 
हाता हू । उसमे अहंकार नहीं हाता । वह घमंड नहीं करता। 
वह दूसर की ज़रूरत को, उस दूसरे से भी पहले जान जाता 
हैं| वह इस वात का इन्तज़ार नहीं करता कि दसरा आदमी 
कुद्ध मांग, वह तो पहले से ही खुद सहायता करने के लिए दौड़ 
पड़ता हैं। वह किसी के दापों का फैंसला करने नहीं बैठता, वह, 
ता हर अपराध को क्षमा कर देता है। वह अभिमान नहींकरता, 
और न दनदारा को क़र्जें की याद दिलाता हैं। बह देता हैं और 
भूल ज्ञाता है; फिर और देता हैँ और फिर भूल जाता है| वह 
अपने काम का समान पारिश्रसिक लेता है; पर उसे सब में बाँट 
इता हैँ । प्रभ मस्तेर की वात नहीं करता, हमारे! की बात 
करता हैं | वह किसी पर दापारापण नहीं करता। सेवा 
के लिए उसे कभी समय की कमी नहीं होती 
केभा भी बहुत व्यस्त था थका हुआ नहीं होता। 
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वह दूसरों के गुणों को वहुत जल्दी ध्यान में ले आता है, 
पर उनके दोप मालूम करने में मंदगति से काम लेता है। 
दूसरों की तारीफ मे उसे आनन्द आता है, वह क्रिसी पर 
इलज़ाम लगाने का इच्छुक नहीं होता । वह दूसरों की कही हुई 
अच्छी वातो को दोहराता है, पर बुरी वातों को सुनी-अनसुनी 
कर देता है । वह सव को प्रसन्न करता है, और अपनी तरफ 
खेंचता है । वह सवको यह अनुभव कराता है कि पुरुष ख्त्रियाँ 
अनेक नहीं हैं, वल्कि सब एक है--वह 'एर्क! रहेगा, जबकि 
अनेक! बदल जायेंगे या चले जायँंगे। वह एक मानवता है, 
विश्व-राज्य या विश्व-सघ है, जिसमें सब रहेग, और चलें फिरेंग | 
प्रेम धन्‍्य है ! आज दि्नि वह सब को सुख शान्ति देने वाला है, 
कल वह विश्व-संघ की आधार शित्ला होगा, जिसके नागरिकों 
के जीवन का मूल मंत्र यह होगा कि 'हर आदमी सब के लिए 

ओर सब हरेक के लिए | 


चोबीसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ की संस्कृति 





अगर तुमने हवाई महल बनाये हैं, तो इससे तुम्हारा कार्य नष्ट 
नही होगा ।' महल तो हवा ही में बनाये जाने चाहिएँ; बस, अब उनके 
नीचे नीव रख दो | --थोरो 
'. विश्व-राज्य के बारे में हमारा आदश बहुत कुछ जनता की 
संस्क्ृति-- शिक्षा, साहित्य, कला, मनोरंजन, रहन सहन आदि 
--पर निभर है । इस अध्याय में इन्हीं बातो पर विचार करना 
है। इनमें पहला विषय शिक्षा है । 
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शिक्षा -इस वात को सब मानते हैं कि समस्त नागरिकों 
का ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उनकी नंसगिक शक्तियों 
ओर उनकी अभिरुचियों के स्वतंत्र विकास में सहायता मिले, 
ओर वे अपनी इच्छानुसमार अपन लिए काम घधंध का चुनाव 
करके अपना निवाह और कतव्य-पालन अच्छी तरह कर सके 
इसमें उन्‍हें किसी टरह की रुकावट न हो | विश्व-राज्व में इसका 
पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी हैँ। शिक्षा? में हम घर की 
बाहर की ( स्कूलों आदि में मिलने वाली ) दोनों तरह की 
शिक्षा को शामिल करते हैं| इस समय हालत यह हैं कि घरो के 
अच्दर माता पिता आदि वच्चों को वहत सी गेर ज़रूरी और 
दिमाग पर व्यथ बोर डालने वाली वातें वतलाते हैं, वे उन्हें 
धर्म सम्प्रदाय, वंश और जाति विरादरी सम्बन्धी अधिक 
से अधिक जानकारी कराने की कोशिश करते हैं; पर वे उन्हें 
बात नहीं बतलाते जो सबसे ज़्यादह महत्व की है--यह कि 

हर मनुष्य, मनुप्य होने के नाते दूसरे मनुष्यों से सम्बन्ध रखता 
है; सव मनुष्य आपस में भाई भाई हैं. राष्ट्र-मेद, सम्प्रदाय-भेद 
सव बनावटी हैं; हर आदमी को दूसरों से प्रेम, सहानुभूति और 
सहयोग का भाव रखना चाहिए। माता पिता का काम है कि 

. चालकों को विश्वव॑धुत्व की यह बुनियादी तालीम दें | 

इस शिक्षा के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी शिक्षा- 

स्थाओं पर है। आजकल जहाँ तहाँ कुछ वड़ी बड़ी संस्थाएँ 
कायम हैं, पर अधिकाँश संसार अज्ञान-अंधकार में ड्वा है | 


बहुत से देशों में ज्यादहतर जनता मामूली लिखने पढ़ने से भी 
वंचित हूँ। भारतवर्ष में नव्व फीसदी आदमी अनपढ़ हैं, इसका 


अथ यह हैं कि अकेले, इसी देश में तीस करोड़ से ऊपर पुरुष 


क्री अनपढ़ हैं। फिर, शिक्षा के तसेके को बात लीजिए। हर 
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राज्य शिक्षा-विशारदों और बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा की 
नयी नयी योजनाएँ और नये नये पाख्यक्रम बनवाता है। भाषा, 
गणित, भूगोल, इतिहास, अथशाख्र और राजनीति. के अलावा 
कई तरह के विज्ञानों की शिक्षा दी जाती है। परन्तु नागरिकता, 
विश्व-नागरिकता अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के प्रति कतेग्य-पालन की 
शिक्षा का सव जगह अभाव है। नागरिकता के नाम पर जो 
शिक्षा दी जाती है वह भी राष्ट्रनागरिकता की भावना का ही 
पोषण करने वाली होती है, जिससे बालकों. को दूसरे राष्ट्रों' के 
बालकों से प्रतिदन्दिता और प्रतियोगिता अनुभव करने की 
उत्त जना मिलती है। हम अपने रक्ूलों और कालिजों से 
यह पाठ पढ़कर निकलते हैं कि जीवन एक सघष है, दूसरों को 
धक्का देकर, उन्हें गिरा कर हमें अपना रास्ता बनाना है। संसार 
में दूसरे सब राष्ट्रों से हमें टक्कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, 
इसीलिये हमे अपने राज्य या राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति 
रखनी ज़रूरी है। यह शिक्षा हमें एक सीमा के अन्दर राजभक्त 
या राष्ट्रभक्त बनाती है, इसकी जड़ स्वा्थपरता है। यह हमें 
मानवता-प्रेमी नहीं वनने देती। यही कारण है कि हमारे बड़े 
से बड़े राजनीतिज्ञ ओर विद्वान भी जाति, सम्प्रदाय या राष्ट्र 
की तड़ भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते; हम विश्व-नागरिक 
नहीं बन पाते । विश्व-राज्य के योग्य नागरिक बनने के लिए यह 
ज़रूरी है कि हमे स्कूलो और कालिजो में विश्वबंधुत्व की शिक्षा 
दी जाय। ऐसी शिक्षा एक पीढ़ी के अन्दर मानव जाति का 
कायाकल्प कर देगी। 

याद रहे, जो नियम और नीति विश्व-राज्य कायम करौंगी 
ओर उसे बनाये रखेंगी, वे सावभौम, वैज्ञानिक और आशा- 
चादी होंगी। विश्व-राज्य अपने बालकों को साम्प्रदायिकता 


५ 


श्र विश्व-संध की ओर 


की, या निराशाबाद की, शिक्षा न देगा। वह अन्धविशास 
अकर्मण्यता, पराजयवाद या संसास्-त्याग से समझौता न . 
करेगा। वह नागरिकों को वैज्ञानिक पद्धति से अच्छी से अच्छी 
शिक्षा दगा; और फिर उन्हे विचार करने और काम करने के 
लिए पूरी आज़ादी देगा। उचित शिक्षा पाये हुए नागरिक 
अपने अपने कतंव्य का पालन करने में लगे रहगे ओर सव 
अंधविश्वासो स वचे रहकर विश्व-राज्य की उच्च नागरिकता का 
सुन्दर परिचय देंगे | 
भाषा औऑर साहित्य -शिक्षा के साथ भाषा का गहरा 
सम्बन्ध हैं। शिक्षा का माध्यम वही भापा होनी चाहिए जो 
नागरिकों की मातृभापा हो; हाँ, मादूभापा का अथ व्यापक 
इृष्टिकोण से लिया ज्ञाना चाहिए। बहुत छोटे छोटे जन-समूहो 
की बलिया ओर उपसापाओं का शिक्षा का साध्यम नहीं बनाना , 
चाहिए | शिक्षा के काम में हमारी निगाह भावी निर्माण की ओर 
हो, ओर ऊँचे साहित्य वाली खास खास भाषाओं को ही 
प्रोत्साइन दिया जाय | इस विपय पर पहले लिखा जा चुका हैं। 
अत दूसरे देशो से हमारा सम्बन्ध तेज़ी के साथ बढ़ता जा 
रहा हैं । हमें चाहिए कि दूसर देशों की भाषाएँ सीखें, और 
उनका अपने यहाँ अधिक से अधिक प्रचार करें | भाषा सीखने 
में यात्रा से बहुत मदद मिलती हैं। किसी जगह चले जाने पर 
हम वहाँ की भाषा चहुत जल्दी और विना जोर लगाये सीख 
लेते हैं । वालको को नयी भापा ओर भी आसानी से आजाती 
हू । यह वात आगे की मिसाल से स्पष्ट होजायगी। यह समाचार 
१७ साच १६४४ के 'भारत! से लिया गया है; इस तरह यह इसी 


महायुद्ध के समय की वात है, जब कि इंगलैन्ड में बहुत से राष्ट्र 
की सरकारें और वहाँ के आदमी जमा हैं। 
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“लन्दन के एक शिशु-पालन ग्रह में १४ अलग अलग राष्ट्रों 
के बालक आनन्द से समय विता रहे हैं। पढ़ने और खेल-कूद के 
अलावा वे सहज ही दसरे देशों की भाषाएँ और रीति-रिवाज 
सीख रहे हैं| एक पाँच बष के डच वालक ने अपनी भाषा के 
अलावा फ्रॉसीसी, अंगरेज़ी, और नारवेजियन भाषाओं का 
कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया है । एक छः: बष की पोलिश 
वालिका पोलिश और जमन तो पहले ही वोलती थी, अब 
उसने अंगरेजी और फ्रांसीसी भाषा का भी ज्ञानग्राप्त कर 
लिया है । 

“दूसरे देशों की अपेक्षा अंगरेज़ बालक विदेशी भाषा देर मे 
सीखते हैं, किन्तु उनमें से भी बहुत से अपने माता पिता से 
कोई बात दसरी भाषा में करके उन्हें आश्चथ में डाल देते हैं 
एक बार एक छु: वर्ष के वात्तक की मा ने अपनी कुछ फ्रांसीसी 
सखियों को जल-पान के लिए बुलाया | वालक ने विशुद्ध फ्रेंच 
भाषा सें बात करके सब को आश्चथ में डाल दिया--विशेष कर 
अपनी माता को जो ६ वष तक स्कूल में फ्रेंच पढ़ चुकने के 
बाद भी टूटी फूटी फ्रेंच ही बोल सकती थी 

एक अंगरेज़ माता ने अपनी यह परेशानी बतायी है कि उस 
के जुड़वा बच्चे जब उससे या अपने पिता से कोई बात 
छिपाना चाहते हैं तो फ्रोंच भाषा में बाते करने लगते है।” 

इस से ज़ाहिर है कि एक साथ कई भाषाएँ सीखने का 
सवाल ऐसा विकट नहीं है, जैसा आम तौर से समझा जाता 
है। दूसरी भाषाओं का कामचलाऊ ज्ञान तो खासकर बचपन 
में सहज ही हो सकता है । 

विश्व-राज्य में यह तो मान ही लिया जाता है कि संसार 
धोरे धीरे छोटा होता जारहा है । जिस तरह इस समय हमें राष्ट्र 


जा 
हि 
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का काम चलाने के लिए और राष्ट्रीय भावनाओ का प्रचार करने 
के लिए एक एक राष्ट्रभापा की जरूरत होती हैँ, उसी तरह 
विश्व-राज्य का आधार एक विश्व-मापा होगी। अब तक राष्ट्र- 
भाषाओं ने पुरुषो ओर ख्त्रियों के मन ओर आत्मा को एक 
संकुचित क्षेत्र मे बन्द कर रखा हैं ; विश्व-भापा का प्रचार होने 
पर, उस एक भाषा के सीख लेने से, एक देश के नागरिक दूसरे 
किसी भी देश के नागरिकों से मित्र और साथी के समान 
बात-चीत ओर व्यवहार कर सकेंगे। जब तक विश्व-सभाओं में 
भाग लेने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में समान भाषा 
का व्यवहार न होगा तव तक वास्तविक भाईचारा और 
राजनैतिक एकता की भावना न हो सकेगी | 

कोन सी भाषा विश्व-भाषा हों, इस पर वहस करने की 
ज़रूरत नहीं हैं । संसार की भापाओ मे जो भाषा अन्तर्राष्ट्रीय 
विचार-विनिमय के लिए मुविधा की हो, जिसे सब देशों के 
आदसी आसानी से बोल सकें, जिसके उच्चारण में जवान को 
बहुत कष्ट न उटाना पड़े, जिसे आसानी से सीखा जा सके, उसी 
से काम चलाया जायगा । खास वात यह है कि हम विश्व-भाषा 
की वात को अव्यावहारिक या असल में न आसकने वाली न 


समर्के। यदि यूरोप भर का अन्तर्राष्ट्रीय काम फ्रांसीसी भाषा में 
हं। सकता हैँ, यदि अंगरेजी समभने वाले थोड़े बहत आदमी 
संसार के सभी देशों भे मिल सकते हैं. और यदि हम चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए एक राष्ट्रभाषा की वात को न 
केवल मान ही रहे हैं, वल्कि बहुत कुछ पूरी हाते हुए भी. देख 
रहे हैं तो मानव जाति के लिए यह आशा करना वहत ज्यादह 
नहीं है कि सवा दो सौ करोड़ आदमियो के वास्ते कोई छ्क 
विश्व-भाषा हो सकती है । जिस तरह रा्भाषा के साथ दूसरी 
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प्रान्तीय भाषाएँ भली भांति बनी रह सकती हैं, और फलती- 
फूलती रह सकती है, उसी तरह एक विश्व-भाषा के होने से 
अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषाओं को कोई डर 
नही है । 

अंगरेजी भाषा के इतने ज़्यादह ग्रचार का एक कारण यह 
भी है कि यह उन राज्यो की भापा है जिन्हें संसार में राजनितिक 
ओर आर्थिक प्रभुता हासिल है। उसकी तुलना मे हिन्दी या हिन्दु- 
स्तानी साषा का, एक पराधीन और पिछड़े हुए देश की भाषा 
होते हुए भी इतना प्रचार हो जाना वास्तव में बड़ी बात है। 
यह भाषा केवल हिन्द ओर मुसलमानों के भावों के जाहिर करने 
का ही साधन नहीं है, इसमे बोद्ध, पारसी, सिक्ख, इंसाई और 

हृदी भी अपनी धार्मिक ओर सांस्कृतिक भावनाओं को ज़ाहिर 

कर सकते हैं | यह सच है कि अभी इस जवान मे सायन्स 
ओर उद्योग धंधो जैसे विषयो के साहित्य की कमी है| लेकिन 
हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने पर बीस पच्चीस वर्ष से ही यह 
कमी अच्छी तरह पूरी हो सकती है। | 

विश्व-सापा के साथ विश्व-साहित्य पर भी विचार करने की 
जरूरत है । विश्व-सहित्य बही है, जो विश्व भर मे शान्ति कायम 
करने और उसे वनाये रखने में मदद दे; जिससे राष्रो-राष्ट्रो 
बीच सहयोग बढ़े; जिसके पढ़ने ओर विचारने से विश्ववंघुत्व की 
भावना का विकास हो; आदमी जाति-भेद, रंग-भेद, सम्प्रदाय- 
भेद और राष्ट्रभेद जैसे भेदों को भूल जायें; आज कल के 
पँजीवाद और साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए सब कमर 
कस लें, और हिन्सा और कूटनीति से सब परहेज करने लगें" 
ऐसा साहित्य हर राज्य में होना चाहिए और एक राज्य से दूसरे 
राज्य में बे रोक टोंक आता जाता रहना चाहिए। अभी तो शक्ति ' 


र€ 
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ओर साधनों की लोभी कौंमें ऐसे साहित्य को ही प्रोन्‍्साहन देती | 
जिससे युद्धवादी मनोद्रत्तियां को खुलकर खेलने का मौका मिले 
आर पढ़न वाल यह समझे कि दसरे राज्य हमार शत्रु हैं. उनसे 
लड़ विना हमारी गुजर नहीं; हमे उनको लड़ाई म हरान की 
ज्यादह स ज्यादह तेयारी करनी चाहिए, महायद्ध स ही हमारे 
दुख का अन्त हागा। इस तरह का सब साहित्य निनन्‍्द्रा ओर 
वृणा क थाग्य है। इसे वन्‍्द्र करके सत्र दशां की भत्ताई करने 
वाल साहित्य की रचना और उसका प्रचार बढाया जाना 
चाहिए । मौजूदा हालत में हम ज्यादहतर अपने ही देश, जाति 
या थम कलखकों की क्ृतियों से परिचित हैं, इससे हमारी 
जानकारा वहुत परिमित रहती है । दुर्भाग्य से हमसें से वहत 
सों ने ज्ञान को भी अलग अलग हिस्सों में वॉट कर बीच बीच 
ते दावार खड़ी कर दी हैं। सच यह है. कि महापरुप या महान 
लखक किसी देश या जाति के ते | उनका संदेश संसार 
भर के लिए होता है | गीता का ज्ञान-मं डार कल भारतवप के 
| नहीं हैं। वाइवल के उपदेश, उसमें 'पहाड़ी पर की 
शिक्षा? केवल इसाइयां के लिए ही नहीं हे। क्रान और 
त्रिपिटक से सब आदमी वहुसूल्य शिक्षा ग्रहण कर 

सकते हैं| 
म० गाँधी रवींद्रनाथ ठाऊझुर, टाह्स्टाय राधाकृष्णन इमसन, 
रसकिन शक्सपीपर, कालीदास, शेखसादी कवीर, मोलाना 
>म; गुरुनानक, गोर्की,रोमॉरोला, एच० जी० वेल्स,नामन एंजल, 
पड शा, लुइ किशर, श्रीमति पत्नवक, जैसे लखक सभी देशां के 
विज्ञारशील पाठको के दिल्ल पर असर करते हैं। जब हमे उनकी 
प्रवनाएं पढ़न को मिलती हैं तो हम भूल जाते हैं कि वे 
और देश यथा जाति के हैं, और हम किसी दूसरे के । सभी 
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देशों के साहित्य में कुछ-न-कुछ सामग्री ऐसी मौजूद है, जो 
सावेभीम उपयोगिता की, सारे संसार के भले की, कही जा 
सकती है । इस सव सामग्री का सव भुख्य मुख्य भाषाओं मे 
सुन्दर सकलन किया जाना चाहिए। इस तरह विश्व-साहित्य 
दिन दिन बढ़ता रहना चाहिए, जिसके पढ़ने और मनन करने से 
पाठको को व्यापक दृष्टि से सोचने विचारने की आदत हो, 
ओर विश्व-नागरिक बनने में मदद मिले। 


विश्व इतिहास - शिक्षा के अलग अलग विषयों में इति- 
'.हास की बात ख़ास तौर से विचार करने की है। आज कल 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की तरफ जो मनोमालिन्य पाया जाता 
. है, उसकी एक बड़ी वजह इतिहास लिखने और पढाने की 
दूषित पद्धति है ।& हम संसार के अलग अलग हिस्सो या कौमों 
का इतिहास इस तरह पढ़ते हैं कि उससे हमें मानव एकता का 
बोध नही होता | हमारे - मन पर यह्‌ बात जम जाती हे कि 
हमारा ही देश, हमारी जाति या हमारा धम सब से अच्छा हे, 
दूसरे देश, जाति और धर घटिया है। हम अहंकारी बन जाते 
है, और दूसरों से घृणा करने लग जाते है; यही बात आगे जा 
कर हमें दूसरे राष्ट्री का विरोधी बनाती हैं। बालकों के मन पर 
जमे हुए संस्कार जल्दी नहीं हटते । और, जब उनके यही शिक्षा 
मिली है कि अपने देश की सेवा करो, अपने राष्ट्र की उन्नति 





# किसी देश की अलग अलग जातियों या सम्प्रदायों में जो झगड़े 
होते हैं, उनका भी मूल कारण आम तौर पर यही होता है। खास कर 
हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादियों और उनके समर्थकों ने इतिहास को ऐसा 
रूप दिया है कि उससे हिन्दू मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति दूुंष-भाव 
बढ़ता है | 


श्श्८ विश्व-संध की ओर 


के 


करो चाहे दूसरों की कितनी ही हानि हो, तो वे दसरें देश वालों 
प्रति सहानुभूति ओर सदभावना केसे रख सकते है | राष्ट्रीय 
इतिहास मानव समाज को सामृहिक्र रूप से नहीं देखता वह 
उ्वका अलग अलग एस टुकड्ा के रूप में विचार करता हैं 
जिनका एक दूसरे से मेल सिल्लाप न हो सके। इससे राष्ठों में 
एक दूसरे से कलह ओर संघप बढ़ता हैं | ज़र्रत है कि इति 
म राष्ट्री, सम्प्रदायां या वर्गों की भेद भावना पर जोर नदिया 
जाय, और इनके आपसी आदान प्रदान और इनकी एकता की 
आर अधिक ध्यान दिलाया जाय | वाम्तव में इतिहास आ्राशि- 
पाखश् पर आश्रत सानवता का इतिहास होना चाहिए। ऐसा 
“विश्व-इतिहास! ही मानव समाज का कल्याण करन वाला होगा। 
उच० जा० वेल्ज ने ठीक कहा है--*यनानी इतिह 
मन इतिहास, यहूदी इतिहास, इसाइयत का इतिहास अंगरेज़ी 
इतिहास, फ्रँच इतिहास हास, मसध्ययुगीन इतिहास, जमन इतिहास 
हमार द्वाप का कहानी, हमारे साम्राज्य की नवलकथा---और 
हवा तरह और भी न जाने कितने श्र॒लग अलग इतिहासों का 
संसार भ अस्तित्व है---इन सव का अन्त कर दना चाहिए। 
इसका जगह प्रनुष्य के इतिहास को हमें मानव प्राशिशाख्र के 
पहल स सिखाना चाहिए | हमें संसार के दूर दूर के कोनों में 
अल हुए छोटे छोटे उपमानव के पारिवारिक समहो से. जो एक 
दुँसर से अनभिज्ष थे, झुरू करना चाहिए। भाषा, भाव प्रकाशन 
“जाकिन के विकास को खोजना चाहिए | हम देखते हैं. कि किस 
तरह विचारों के आदान प्रदान ने आर एक दूसरे को सर्ममने 
को शक्ति न इन छोटे समृहा का वड़े समूहों का रूप दे दिया। 
वादि काल के निवास न थक शुकाएँ; चाशवन्थल 
ं प जिरा के आविष्कार-- 
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सव की शिक्षा देते हें, पर एक बार भी हम अपनी मानव जाति 
की वात नहीं कहते | लेन देन का इतिहास, विचार विनिमय का 
इतिहास, ओजारों के आविष्कार का इतिहास और इस सब के 
साथ मानव मनोवृत्ति के फैलाव का विवेक पूर्ण अध्ययन बहुत 
आसान है, ओर किसी भी प्राचीन इतिहास से अधिक सत्य 
है। यह अध्ययन स्वास्थ्य और जीवन देने वाला भोजन है, परन्तु 
जाति, और राष्ट्र की कहानी विष से सना त्याज्य आहार है ।”? 

जिस तरह सकीण राष्ट्रीय इतिहास से राष्ट्रवाद की मनोवृत्ति 
पैदा होती है, उसी तरह विश्व-इतिहास के पढ़ने पढ़ाने से 
अन्तराष्ट्रीय भावना का निमोण होगा । जैसे विश्व-नागरिको को 
हमें शिक्षा देनी है, उनके मानसिक भोजन के लिए विश्व-सभ्यता 
का इतिहास ज़रूरी है । विश्व-इतिहास सब जातियों और राष्ट्र 
में एकता की भावना पैदा करेगा । जिन महान पुरुषो और मह 
श्लियों ने.हमे सभ्यता की वहुमूल्य विरासत दी है, उनकी याद 
ओर जयन्तियों से वालकों ओर वड़ों में विश्वव॑ंघुत्व की भावना 
जागेगी। 

राष्ट्रराज्य अपने अपने लुटेरे ओर अत्याचारी विजेताओं या 
राष्ट्रनिर्माताओं के कारनामों की याद मनाते हैं, परन्तु विश्व- 
राज्य के नायक और नायिका सव देशों के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
कलाकार, सत महात्मा और महापुरुष होगे। वह राम और 
ऊष्ण, सोहम्मद और इंसा, कबीर वाशिंगटन, लिकन, गौतमबुद्ध, 
अशोक ओर अकर्वर, गांधी, लेनिन, कालमाक्स ओर अनेक 
दूसरे महापुरुषों के जन्म-दिन मनायेगा; वह उन उत्सवों को 
सनायेगा जो मानव समाज की उन्नति के सूचक हैं, और इसी 
दृष्टि से नये नये उत्सवो की योजना करेगा। जगह जगह के 
अलग अलग उत्सवों में भी यही विचार-घारा काम करेगी, आज 
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कल के कितने ही उत्सव तब मनाने जाने योग्य न रहेंगे, और 
कितने ही उत्सवो का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जायगा | 
यात्रा--शिक्षा का एक आवश्यक अंगयात्रा या सफ़र 
हैं । यात्रा स मनुष्य का ज्ञान वहुत बढ़ता ह,वह दूसरां के सम्पक 
में आता हैँ, उनका समझने की कोशिश करता हैँ, उसका विचार- 
क्षेत्र वढता हैं, ओर उसकी सामाजिक भावना का उत्तरात्तर 
विकास होता रहता हैं | वहुत पुरान ज़माने से आदमी यात्रा 
के साधनों में तरक्की करता रहा हैं। पहल वह पेंदल ही चलता 
था । फिर उसने जानवरों की पीठ पर चढ़कर यात्रा करनी शुरू 
की; फिर गाड़ी, रथ, इका, वग्गी वनायी; साइकिल के रूप में 
डसने ऐसी सवारी इजाद की, जिसमें जानवर की ज़रूरत नहीं 
होती, और थोडी मेहनत से यात्रा हो जाती हैं। भाप, विजली 
पेट्रोल आदि का डपयोग मालूम हो जाने पर मोटर. रेल और 
जहाज चलने लग । अब हवाई जहाजो का युग आ रहा है। 
हवाई जहाजो की वनावट में सुधार ही जाने, और छोटे 
छोटे हवाई जहाज तेयार हाने पर उनका दास घट जायगा और 
इनका प्रचार बढ़ जायगा। हाल में एक नये ढद्ग का हवाई 
जहाज बना हैं, यह एक घमने वाले पंख के सहारे ऊपर चढ़ 
सकता हैं ओर नीच उत्तर सकता हू। इसके लिये हवाई अड 
की जरूरत नहीं है । यह आशा की जाती हैं कि धीरे धीरे इसमे 
इतना सुधार हो जायगा कि यह जमीन पर भी चल सकेगा 
ओर हवा में भी उड़ सकेगा। इस तरह हवाई जहाज से यात्रा 
बहुत ही आसान हो जाथगी | 
इस समय सकाण राष्ट्रवाद ने यात्रा के शिक्षा सम्बन्धी 
महत्व को दवा रखा है। आदमी दूर दूर की यात्रा करके भी 
व्यापक दष्टिकोश वाला नहीं वन सकता। उसका दिल और 
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दिसाग़ बहुत कुछ घर में बैठे हुए व्यक्ति की तरह होता है। ऐसे 
तज़ ख्याल राष्ट्रवादियों को नज़र सें रखकर ही श्खसादी ने 
कहा है--“इसा मसीह का गधा मकक्‍के की भी यात्रा कर आवे तो 
लोटने पर वह गधा ही रहता है |” किन्तु जब हम विश्व-साषा 
ब्रोल सकते होंगे, विश्व-इतिहास और विश्व-साहित्य में हमारी 
रुचि होगी, तो विश्वन्यात्रा में हमें कुछ और ही आनन्द 
आयेगा। सब विषयों पर हम विशाल दृष्टि से विचार करेंगे, 
हम में विश्ववधुत्व की भावना बढ़ेगी, और हम विश्व-राज्य के 
योग्य नागरिक बन सकेंगे । 

विश्व-समाज - अब हम तनिक इस बात पर भी विचार 


करें कि विश्व-राज्य में जनता का सामाजिक जीवन केसा 
होगा | मानव संगठन में एक अंश तक सामाजिक समरसता, 
एकसी रुचि होना आवश्यक है। यह ज़रूरी नहीं कि भोजन 
वस्म या मनोरंजन की चीजें पूरी तरह एक सी हों, फिर भी 
रीति रस्म या आचार व्यवहार की वहुत ज्यादह भिन्नता मित्रता 
मे वाधक होती है। विश्व-पार्लिमेंट के सदस्यो को गोष्टी या 
मित्र-मसडली की तरह जीवन व्यतीत करने की आदत होनी 
चाहिए। आजकल दूर दूर के रहने वालो के आपसी सम्बन्ध 
बढ़ते जा रहे है। इसका नतीजा यह है कि हमारी भाषा, हमारे 
साहित्य, हमारे रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, अथ- 
नीति, शासननीति सभी वातो पर दूसरे देशो का ग्रभाव पड़ता 
है । आज दिन एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से 
पहले की निस्व॒त कहीं ज़्यादह निकट है | 

यह ठीक है कि कुछ स्थानों में आने जाने के साधनो की 
ठीक ठीक उन्नति न होने ओर ,आमसदरफ्त कम होने से लोगो 
का जीवन एक दूसरे से वहुत भिन्न है; वे न एक दूसरे की भाषा 
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समभ सकते हैं, और न पोशाक आदि में ही एक दूसरे से 
मिलते हैं। परनत दम भेद भावों की आर स अपनी नज़र 
हटा कर एकता की खोज करें तो उसकी मिलालो को भी कमा 
न रहेगी। जैसे. कितने ही भारतवासी अगर्ज्ञी भाषा बालत 
४ अंगरेज़ी साहित्य पढत है. अगरजी खल खलत हैँ, अंगरजा 
शाक पहनते हैं, अंगरेज्ञी इंसग का खाना खान हैं; औरे 
अंगरेज़ी ढंग के सकानो मे रहते हैं। यह कुछ अंश मे अस्वा- 
भाविक है । इसका कारश यह भी हैं कि भारतवर्ष मे अंगरजा 
का राज्य है, और कुछ लोग सब जगह शासकों का अनुकर्ण 
करने वाले हुआ करते हं। पर इसमें भी सन्दह् नहीं कि अंगरजी 
राज्य न रहने पर भी अंगरेजी जीवन का प्रभाव यहाँस पूरो 
तरह लाप नहीं हा जायगां, वल्कि जिस तरह की प्रवृत्तियाँ जार 
पकड़ रही हैं, उन्‍हें देखते हुए यही अन्दाज होता है कि भविष्य 
में अंगरेजों से, ओर इसी तरह दसर यराप अमरीका वाला से 
हमारी भिन्नता कम होती जायगी। वात यह हैँ कि जब 
हिन्दुस्तान आज़ाद होगा ते दूसर देश यहां की बातों पर भी 
ज़्यादह निरपक्ष हं।कर विचार कर सकेंगे, उनकी ज़्यादह कद्र करेंगे. 
ओर उन्‍हें अयनान मे इस तरह संकोच न करेंगे, जेसा कि 
अब भारत की पराधीनता की हालत में करत हैं। यही वात 
दूसरे देशा के वार मे कही जा सकती हैं । 
आज कल संसार के कई देशो के लोगो की अच्छी वातो 
का ठोक ठीक आदर ओर अनुकरण नही किया जा रहा है, 
क्योंकि वे पराधीन हैं, ओर शासक देशो में सिथ्यासिमान भरा. 
हुआ हैं| यह अवस्था वहुत समय तक रहने वाली नही हैं, सच 
दशा का झतत्र हांना है । जब सब देश स्वाधीन हा जायगे 
ता हम अवश्य हो एक दूसरे के ज़्यादह नज़दोक होगे। हमारे 


डी 
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आपसी सम्बन्ध बढ़ेंगे ओर वे तरह तरह के होंगे। 
कुछ अंश में तो हमारे आपसी सम्बन्ध इस समय भी 
बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन विश्व-राज्य के ख्याल से इस दिशा में 
काफ़ी प्रगति नही हो रही है। हम साधारण नागरिको की 
हालत पर विचार करें तो अभी वहुत कमी है। यरोप और 
एशिया के, या अमरीका ओर अफ्रीका के, गोरे ओर काले 
आदमियों में से जन साधारण की एक गोष्टी वनाना बहुत 
कठिन है | हिन्दुओ की छुआछ त, अधिकांश एशिया की ख्लियों 
की एकान्तता ओर परदा, ओर यरोप वालों की मद्य मांस की 
ज़रूरत से ज्यादह रुचि सामाजिक समरसता में कम था ज्यादह 
वाधाएँ है । इन्हे धीरे धीरे दूर करने या कम करने की 'कोशिश 
होनी चाहिए | पोशाक की एकता का लक्ष्य रखन की' ज़रूरत 
नहीं है, ओर कुछ परिवतन खुद ही हो रहा है । विश्व-राज्य सब 
आदमियो पर एक ही ढंग का पहनावा नहीं लादेगा, विभिन्नता 
में भी सोन्दय है । 
मनोरंजन की बात यह है कि कुछ खेल--फुटवाल 
क्रिकेट, शतरंज और ताश जैसे--व्यापक हो गये हैं। 
इनके अन्तर्राष्ट्रीय ट्रनामेट था दंगल होते हैं। संगीत 
पद्धति में अभी बहुत भेद है । यरोप वालो को पूरब का संगीत 
कम पसन्द आता है,ओर पूर्वी देशों के आदमी पच्छिस के संगीत 
की सराहना नही करते | संगीत शिक्षा की भी व्यापक पद्धति 
या पद्धतियो का प्रचार होना चाहिए, जिससे विश्व-नागरिक 
सब देशों के अच्छे संगीत का आनन्द ले सकें। ऐसी बातों से 
सामाजिक एकता बढ़ेगी, ओर इसी तरह विश्व-संघ की बुनियादें 
मज़बूत होंगी । 
---+> 2-२८ 
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पतच्चीसवाँ अध्याय 


विश्व-धप 
त->श्घस०-स्ड्र्ख्ख्ट्स्श्बड्छ- 


नयां धर्म दुनिया के सब महात्माओं का धर्म होगा | उप्तमें सदाचार 
श्र बलिदान को पहला स्थान दिया जायगा | वह सब देशों के प्र॑मियों 
ओर बीरों की पूजा सिखाएगा | - अज्ञात 


'साम्प्रदायिकता? शीषेक अध्याय में वताया जा चुका है. कि 
अधिकाँश प्रचलित धर्मों ने परस्पर विरोधी सम्प्रदायों का रूप 
धारण कर रखा है। ये धर्म एक दूसरे के ग्रति उम्र हो गये 
हैँ। विश्व-राज्य में यह धात नहीं चल सकत्ती कि उसके 
नागरिक आपस में श्रूणा का व्यवहार करें, और एक दूसरे 
को सलेच्छ, नास्तिक, काफिर आदि कहें। उस राज्य में 
तो मानव एकता का आदर्श होगा | 
| मौजूदा हालत को सुधारने के लिए दो तरह के उपाय काम 
में लाए गए हैं और लाए जा रहे हैं--( १) सब धर्मों का अन्त 
कर देना, लोगों के दिल से धर्म सम्बन्धी भावना को ही 

मिटा देना। और (२) सब धर्मों का समन्वय करना, 
उनके समान गुणो और बुनियादी असूलों की ओर 
लोगों का ध्यान दिलाना, इन बुनियादी असूल्नों को मुख्य ओर 
ऊपर कम्काँड को गौण मानना; इस तरह ध्यर्मिक मतशेदों 
को दूर करना और विविध धर्मो के मानने वालों में केवल 
सहिप्णुता ही नहीं, समभाव बढ़ाना | |क्‍ 


विश्व-ध्म र्श्प्‌ 


0 

क्या धम का अन्त किया जा सकता है ? प्रसिद्ध विद्वान 
डाक्टर भगवान दास जी ने लिखा है कि यह ऐसा ही है, जैसा 
रोग का इलाज करने करे लिए शरीर को ही खत्म कर देना। 
जव तक मनुष्य को कष्ट और मृत्यु का सामना करना है और 
ओर चह आगे पीछे दोनों ओर देखाता है, तब तक मानव हृदय 
ओर मस्तिष्क को उस घैये और सान्त्वना की आवश्यकता रहेगी, 
जो केवल धम ही दे सकता है | यदि बुद्धिमान लोग आम लोगों 
को सच्चा और वैज्ञानिक धर्म न देंगे तो वे नासमक और 
स्वार्थी पंडे पुरोहितो के हाथों मे रूढ़ियो और अन्धविश्वासों में 
ही फँसे रहेंगे। धर्म की आवश्यकता से रहित केवल वे ही हो 
सकते हैं, जो सोच विचार नहीं कर सकते । उन महात्माओं 
को भी किसी अलग घम की चाह नहीं रहती, जिन्होंने गहरा 
चिन्तन किया है, ओर अपनी असीम आत्मा से ही जीवन के 
रहस्य का पता लगा लिया है। उन्हें धम का तत्व मिल चुका है । 
मानव विकास की आजकल की अवस्था में ऐसे पहुँचे हुए लोग 
कम हैं; ज़्यादहूतर जन समुदाय को धम के किसी बाहरी रूप 
की भी अवश्यकता रहती है। यही कारण है कि संसार से- 
धर्म जीवित है। वह्‌ एक रूप में मिटता है, तो दूसरे रूप में 
उसका प्रादुर्भाव हो जाता है । रूस के प्रयोग की ओर ही देखें | 
वहाँ क्या हुआ ? जहाँ तक समाचार मिले हैं, अधिकारियों ने 
देश भर से धम को हटा दने की कोशिश की थी, पर 
अन्त से जनता का प्रवल विरोध देखकर उन्हे उस मामले को 
छोड़ देना पड़ा। जो हो, रूस मे लोगों का अपना धरम है, 
गिरजे भी है ओर मसजिदें भी | केवल कहीं कहीं हजरत ईंसा 

ओर सरियम की जगह लेनिन और स्टेलिन आराध्य देव है| 
इसलिए घधर्मो का अन्त करने की वात छोड़ कर हम घस- 


२३६ विश्व-संघ की ओर 


समन्वय की ओर ध्यान दें। इस उद्देश्य को सामने रख कर 
समय समय पर अनेक काल्फ नस, सभा, सम्मेलन आदि हुए 
है | सन्‌ १८७५ में न्‍्ययाक ( अमरीका ) में थ्रियोसीकिकल 
सोसायटी कायम हुई। उसके तीन उद्वश्य थ्रे--(क) जाति, 
सम्प्रदाय, रंग आदि के भेद का विचार न कर विश्ववंधुत्व 
के भाव को फेलाना, (२) धर्मों, दशनो और विज्ञान के तुलनात्मक 
अध्ययन को प्रोत्साहन देना, और मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों 
क्रा पता लगाना। थियोसोक्रिकल सोसाइटी का प्रधान 
कार्योलय इस समय अंडयार ( मदरास ) में है, और पचास से 
ऊपर देशों में सोसाइटी की शाखाएँ हैं | 

सन्‌ १८९३ से अब तक कई देशों के खास खास नगरों में 
विविध धर्मों की पालियामैंटं हो चुकी हैं। सब से पहली 
पार्लिमंट उस वर्ष शिकागों ( अमरीका ) में हुई थी। सन्‌ १६३३ 
से सव धर्मों का एक विश्व-संघ ( 'वड फेल्ोशिप आफ फेथ्स? ) 
शिकागो से काम करने लगा है | इसमें सब धर्मों, जातियों, और 
देशों के आदस्ियों ने हिस्सा लिया | इस संघ का उद्देश्य युद्ध, 
अन्याय, ह प, वेकारी, संकीर्ण राष्ट्रीयक और अज्ञान आदि 


आधुनिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल खोज निकालना है। 


भारतवर्ष में खासकर हिन्दू और मुसलमानों के मेल को लक्ष्य 
में रख कर कई एकता-सम्मेलन हुए हैं। गुरुकुल जेसी कुछ 
संस्थाएं अपने सालाना जलसों में स्ब-धर्म-सम्मेलन करती हैं, 
जिनमें विविध धर्मों के श्नतिनिधि अपने अपने धरम के सम्बन्ध के 
निवन्ध' पढ़ते हूँ, था व्याख्यान देते हैं। * 

अम-समन्चय की दृष्टि से समय समय पर कुछ पुस्तकें भी 
लिखी गयी हैं, जिनमें डाक्टर भगवानदास की “दि असेन्श्यल 
यूनिटी आफ आल रिलीजन्सः और स्वामी कृष्णानन्द 
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जी की ्य मेनिज्मः या (दि हा मन रिलीजनः खास हैं। 
धार्मिक मत भेदों को दूर करने के लिए समय समय पर 
अनेक प्रयत्न किये गये हैं, इन सव उपायों से लाभ हुआ है 
नमें से किसी को भी पूरी सफलता नहीं मिली। हर धम 
के अनुयायी अपने धम को ही सव से बढ़ कर, सव से सच्चा 
या सबसे अधिक विकसित ओर हितकर मानते हैँ । यहाँ तक कि 
जो कोई उसमे कुछ खास सुधार चाहता है. या दूसरे धर्मों 
से उसकी तुलना करता हे, वह धम-द्रोही या नास्तिक 
बताया जाता है। सुधारको या मेल मिलाप करने वालो का 
साग कहीं सी सरत्न नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि कट्टर, 
अज्ञानी ओर अन्धभक्त लोग इस तरह के काम में रुकावट हों | 
परन्तु विश्क-हित के चाहने वाले ओर विश्वन्राज्य के अभिलाषी 
सुधारकों में इतना धीरज होना चाहिए कि वे ऐसी वोधाओ से 
विचलित न हों; बल्कि उन्हें अपनी सेवा के वहुमूल्य पुरस्कार के 
रूप में स्वीकार करें | तभी हम सकीण “धमंगतः सीमाओं को 
लॉध सकेंगे, सच्चा धम-भाव पैदाकर सकेंगे, ओर विश्वबंघुत्व के 
आदश को चरिताथ कर सकेंगे । 


विश्व-धर्म कैसा होगा ? पहले हम यह देखें कि धम किसे 
कहते है | जैसा क्लि पंडित सुन्दरलाल जी ने कहा है & धम, 
सजहव, पन्‍थ, साग, “रिलीजन”!, आदि सबका करीब करोब 
एक ही अथ है । “धर्म” शब्द ्ृः धातु से बना है, जिसके भाने 
आरास करना या खंभालना है । जिस चीज से दुनिया संभली 


+#£ इस अध्याय की कई बातें पंडित छुन्दरलाल जी के उस 
भाषण से ली गयी हैं, जो उन्होने श जून १६४१ को बारसी* 
( शोलापुर ) में सबब धर्म सम्मेलन के सभापति के नाते दिया था। 


श्श्ष विश्व-संघ की ओर 


रहें उसी का नाम धम हैं| मजहव, पन्‍्थ, मागे तीनों के माने 
रास्ता हैं। इस दुनिया मे आदमी को जिस रास्ते पर चलना 
चाहिए, जो उसकी भलाई और तरक्की का रास्ता हैं, उसी का 


करे 


नाम मज़हव हूं । 'रिलीजन! जिस धातु से वना है, उसके माने 
वांधना! है, जो चीजें मनुष्य जाति को वांधे रखती है, उन्हें 
ढुकड़े इुकड़े होने से वचाती है, वह उसका रिलीजन हू | हिन्दू 
शाख्र वतलाते हैं कि धम वह हैं जिससे मनुष्य का इस जीवन में 
ओर इसके वाद दोनों जगह कल्याण हो ।& धर्म के अन्दर अनेक 
गुणों का समावेश माना जाता है। अलग अलग आचार्यों ने 
इन्हे अपने अपने ढंग से वताया है । इस सव गुणों का आपस 
में सम्बन्ध है, और किसी किसी का दूसरे में समावेश भी 
भी हो सकता है। मत्ु के अनुसार धर्म के दस लक्षण ये 
“धीरज, क्षमा, संयम, चोरी न करना, (सन और शरीर की) 
सफाई, इन्द्रियो को वश मे रखना, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, और 
क्रोध न करना ।& संक्षेप में मजुस्तति मे अहिन्सा ( दूसरो 
को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना ), सत्य, चोरी न, 
करना, सफाई और इन्द्रियो को वश में रखना इन को चारों 
वर्णों का सामाजिक घर्स वताया गया है ॥ सन्ु का यह भी 


कहना हैं कि आचार: परमों धम:” यानी सबसे ऊंचा धस 
मजुष्य का सद्व्यवहार ( नेकी )है। 


# यतो<्थ्युदय निश्रयस्सिद्धि स धर्म | 
 घृति, ऋ्षभादमोडस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
वीविद्या सत्यमक्रोधों दशकम्‌ धर्म लक्षण 
अहिन्सा सत्यमस्तेय॑ शौचमिन्द्रिय 
एते सामासिक॑ धर्मचात॒वण्ये< 


म्‌ |->-मनु ० ६।६२ 
य निग्नहः | 
ववीन्सनु |--मनु० १०॥६३ 
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दूसरे धर्मों में भी इसी तरह की बातें कही गयी हैं। अगर 
हम ऋगवेद, जेन्द अवस्ता, त्रिपिटक, इंजील, जैन सूत्र, और 
कुरान को वरावर वराबर रख कर ध्यान से पढ़े तो हमें सब 
धर्म-अन्थों में आश्वयजनक समानता दिखाई देगी। ऋग्वेद के 
वाक्य के वाक्य और ऋचाएँ ज्यों की त्यों जेन्द अवबस्ता में 
पाई जाती हैं । केवल यही नहीं; वेद, स्मृति, अवस्ता, बौद्ध और 
जैन भ्न्‍्थ, इंजील के नये और पुराने अहदनामे और कुरान इन 
सब में न केवल भाव और विचार ही बल्कि वाक्य के वाक्य 
इस तरह मिलते चले जाते हैं कि साफ मालूम होने लगता है 
कि या तो इन सब घम-प्रन्‍्थों ने एक दूसरे से लिया है और या 
कम से कम इन सब का एक ही सोता या सरचश्सा है। 

मनु के धर्म के दस लक्षणों और हज़ारों मील दूर के हज़रत 
मूसा की मशहूर दस आज्ञाओं में गहरी समानता है। मनु ने 
दस के पाँच करके उन्हें मनुष्य सात्र का सामाजिक धम बताया 
है। बुद्ध ने भिज्ञुओं के लिए दस 'शीलों? की आज्ञा दी हैं। 
पातंजलि ने अपने योग सूत्रों में इन्हीं में से पांच को “यम! 
ओर पांच को “नियम” वना दिया है| बुद्ध ने जिन पांच 'नेक 
कामों? पर ज़ोर विया है, वे ये हैं-“-(१) किसी के प्राण न लेना, 
(२) झूठी बात न कहना, (३) धोखे या ज़वरदरती से किसी की 
चीज़ न लेना, (४) शराब वगैरह कोई चीज़ इस्तेमाल न करना, 
ओर (५) व्यभिचार न करना | 

जैन सूत्रों में लिखा है--हिन्सा, क्ूठ, चोरी, व्यभिचार, 
दुनिया के किसी माल को अपना बनाकर बैठ जाना--इन पांच 
पापों से बचना, यही सच्चा त्रत है । 

ठीक यही चीज़ें इसी तरह महात्मा जरथुस्त के उपदेशों, 
हज़रत इंसा के उपदेशों, और कुरान मजीद में मिलती हैं । देखने 


२४०, विश्व-संघ की ओर 


की वात यह है कि पहली तीन चीजें--किसी की जान न लगना 
फूठ न बोलना; और चोरी न करना--इन सव मे इसी तरह 
सव से शरू में ओर इसी तरतीव में मिलती हैं. | 

संसार के वड़े बड़ धर्सो मं हिन्द ध्म सव॒ स॒पुराना ओर 
इसलाम सच से हात्त का हैं । भारतवर्ष मे इन्हीं दोना घर्मा क 
मानने वालों की तादाद ज्यादह है। इन सव से नय ओर सच 
से पराने धर्सो मे विनक्षण समानता हैं| कुरान का ला इन्ताह 
इन्नल्लाह” उपनिषद का एकसवबाद्रितीयस! दोनों एक दसर का 
लफ़्ज़ी तरज॒मा हैं। अनत्हक! का ठीक वही अथ हैं जा 
अहंत्रहमास्मि! का हैं । गीता से कहा गया हँ-- 

इंश्वर: सव भृतानां छृदेशेडजु न तिष्ठति 

अथात्‌ इश्चर सव के दिल में रहता हैं। इसी तरह इसलाम 

कहता हैं न 
'कलवुल इन्सान वेतुरहमान? 

अर्थात्‌ आदमी का दिल रहमान के रहन की जगह हैं। 
कुरान में इश्वर के नामो में स्व से ज़्यादह इलाहः” या अल्लाद 
नास आया है | ऋखेद से इश्वर के अनेक नामों में स एक नास 
'इला? भी हैं । यह शब्द 'इल! घातु स वना हैं, जिस का अथ 
स्तुति या उपासना करना है | 

इस तरह की सकड़ों मिखालें विविध घरम-पन्थो से 
दी जा सकती हैँ। खास कर गीता और कुरान इन 
दाना को आमने सामन रखकर पढन वालो को क़दस कदस पर 
इस तरह का सकड़ी ससानताएं दिखायी देंगी। ज़रूरत केवल 
पढ़न त्राले स भ्रंस ओर निष्पक्षता की हूँ । वास्तव में दुनिया के 


ये सच धस-अन्ध एक ही आवाज़ की गूंज हैं, और सव एक ही 
सोते से निकले है । 
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_ निरसन्देह इन सव धर्मों में फ़रक् भी है, लेकिन फरक्,मूल 
सिद्धाँतो या सदाचार के असूलो मे नहीं है। फरक् है पूजा के 
तरीकों, रूढ़ियो और रस्म रिवाजों में | और, ये सब वातें गौण 
हैं। जो आदमी अज्ञान वश इन ऊपरी गौण वातों को ही मुख्य 
मान लेते हैं, और इनके पालने को अधिक महत्व देते हैं, वे धर्म 
का झगड़े की चीज़ बना देते हें। फ़रक इसलिये है कि वे बातें 
अलग-अलग देशो और अलग-अलग ज़मानो मे शुरू हुईं। 
विचारशील आदमी को चाहिए कि इस रहस्य का अच्छी 
तरह समझ ले। सव धर्मो के महापुरुषों ने रूढ़ियो के गौण 
होने पर,और विश्वास, हृदय की शुद्धता, प्रेम, सचाई, .इमानदारी 
ओर परसेवा के मुख्य होने पर जोर दिया है। गीता सें कहा 
गया है-- ः 

जो जिस विधि विधान के द्वारा इंश्वर को प्राप्त करना 
चाहता है, उसे इंश्वर उसी रास्ते से मिलता है अलग अलग 
रास्तों से चलकर भी सब लोग एक 'ही इश्वर तक पहुँचते 

हें ।& ह 
गीता ने साफ साफ़ कह दिया है कि इंश्वर के दशन 

वही कर सकता है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, 

जो अपने और पराये के भेद भाव से ऊपर उठ गया है, जो 

(चिकीषु लोक सम्रंहम) सब का भला चाहता है, (सर्वे भूत 

हित रतः) सब की भलाई के कामों में लगा रहता है, और 

(आत्मवत्त्‌ सर्व भूतेषु) सब को अपने समान सममता है। 

दूसरे धम-अन्धों में भी इसी तरह की वातें कही गयी है। 

# ये यथा मा प्रपच्चन्ते तास्तथेव भजाम्यहं । 
मम वत्तंमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सवंशः ॥ 
७१ 


श्छ्र्‌ विश्व-संघ की ओर 


इन में किसी खास जाति या रंग क आदमियो के लिये रद 
शिक्षा नहीं है, वल्कि सव के हित की बातों का समावरा ह। 
निस्सन्‍्देह सावभोस घस्म का आधार एस हा लनियस हो सकते 


4. 
) 


हैं। इनमें किसी भी विचारशील आदमी को आपत्ति 
हो सकती । कम 
जिस विश्व-धर्म का हम विचार कर रहे हैं, उसमें एस हो 
व्यापक, सब के मानने योग्य, ओर सब के लिए हितकर 
सिद्धान्तो का समावेश होगा । वह पुरुष का आदर 
करना सिखाएगा; राम ओर कृष्ण को मानने वाला, और 
मोहम्मद ओर इसा के गुण गाने वाला, चुद्ध ऑर जरथुद्ध का 
| भुलावंगा | विश्व-धर्म का मूल मंत्र सानवता की सवा हागी । 
मैं हिन्द हैँ, तुम मुसलमान, और वह इसाइ--इन भेदभाव 
सूचक वाक्यों का तव अन्त हो जायगा। सब के लिए एक 
संज्ञा-.होगी --में इनसान हैँ? ओर “'सेरा धसं इनसानियत हैँ ॥ 
इश्वर हैं या नहीं, और है तो क्या और केसा; उसकी तरफ से 
विशेष दूत, अवतार, पैगम्वर आदि आते है या नही, चह कौन 
कोन से तीर्थों में या मंदिर, मसजिद या गिरजा मे रहता हैं-- 
इन ग्रश्नों पर चादविवाद करना अनावश्यक होगा | इस तरह 
के विश्वासों ओर विचारों में सब को पूरी आज़ादी होगी। 
विश्व-राज्य के नागरिक की हेसियत में, इन वातो के कारण 
कोई फरक नहीं पड़ेगा | विश्व-राज्य केवल यह चाहेगा कि हर 
आदसी नेतिक गुण सम्पन्न हो, ईमानदार और सच्चा हो, वह 
समस्त सानव जगत के साथ प्रम करे, ओर सब की सेवा ओर 
सहायता करता रहे। 
क्या विश्व-राज्य में सदिर आदि होंगे १ यह वात व्यक्तियों 
की इच्छा पर निभर रहेगी । वहुत से लोगो के लिए उनका मन 


पक 


विश्व-धर्म २७३ 


ही मंदिर का काम दे देगा, उन्हें अलग किसी मंदिर की ज़रूरत 
न होगी । कुछ लोग ऐसे होने सम्भव हैं, जो अपने निजी या 
या सामूहिक उपयोग के लिए किसी पूजालय की ज़रूरत 
अनुभव करें | इस विचार से जहाँ तहां पजालय वन सकेंगे, 
परन्तु कोई पजालय किसी भी देश सें हो, उसका स्वरूप ओर 
उद्दश्य आज कल की तरह भेद भाव पेदा करने वाला न होकर 
प्रम वढ़ाने वाला होगा । वह किसी सम्प्रदाय विशेष का न 
होकर मनुष्य मात्र का होगा, ओर मनुष्य मात्र के लिए होगा। 
वह विश्व-सद्रि का नमूना होगा । हम पहले कह चुके हैं कि 
विश्व-राज्य के नागरिक इतने उदार ओर विचारवान होंगे कि 
उनमे यह वात नहीं पायी जायगी कि कोई आदमी किसी 
खास महापुरुष, देवता या अवतार का तो भक्त हो, और दूसरे 
का निनन्‍दक | वे इतने ज्ञानवान होंगे कि उन्हें यह बहस करने 
की ज़रूरत न रहेगी कि उस मन्द्रि पर शिखर होया गुम्बद, 
उसकी शकल मसजिद की तरह हो, या गिरजा से मिलती हुई । 
ऐसी तुच्छ बातों को कौन सोचने बैठेगा 


विश्व-मंदिर में हरजाति और देश के महात्माओ, लोकसे वको 
ओर सन्‍तो की सुन्दर यादगारें होगी, जिन्होंने मनुष्य-जाति 
की खास सेवा की है ओर उसके लिए त्याग और कष्ट सहन किया 
है, ऐसे मंद्रि में जाने पर आदसी के हृदय में ऊंची सावनाएँ जागेंगी 
ओर विश्व-नागरिकता के अधिक से अधिक गुणो के विकास मे 
मदद मिलेगी । वहाँ धम-पन्थो के रूप में सब महानुभावों के जी वन- 
चरित्र और उनकी वड़ी बड़ी रचनाएँ रहेगी। विश्ववंघुत्व के 
ऊँचे धरातल से लिखी हुईं अन्य सुकृतियों का भी वहाँ संग्रह 
रहेगा ऐसे साहित्य को अवलोकन करने से कौन धन्य न होगा! 


२७४० विश्व-संध की ओर 


एसे विश्व-मंदिरों के निर्माण के लिए, लोकमत तेयार करना 
हमारा अभी हाल का कतव्य हैं| इस दिशा से कुछ काम 
अब भी कर सकते हैं | हमारा हर सद्िर, मसजिद था गिरजा 
सव धम वालों के लिए समान रूप से खा ह[ | उसमें हिन्द 
मुसलमान, इसाइ, पारसी सभी थम वाल आजादी के साथ जा 
सके; वहाँ पृ्वी पच्छमी, काल गोरे, एशियाई, यरोपियन 
ओर अमरौकन आदि का कोई भेदभाव न हो । ऐसा होने पर 
हैं। काई मंदिर वास्तव में परमात्मा का मंदिर कहा जा 
सकता हैं । 

धर्म कहता हैँ कि मनुष्य इंश्वर (त्रह्म ) का अंश हैं और 
मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य अह्यत्व को ग्राप्र करना हैं। 
हमारे लिए यह विशाल संसार इंश्वर का ही रूप हैं, जिसमें 
अनेक जातियों, अनेक धर्मों और अनेक रंगों के लोग रहते 
है। जब तक हम उन सब को अपनाने यानी अपना सममने 
मे समय नहीं हाते, जब तक हम किसी भी वर्ग या समह 
के लागा का पराया यार मानते हैं, तव तक हम ब्रह्म को प्राप्त 
करन की ओर नही जा सकते | परमात्मा का व्यक्त रूप मानव 
जाति हूं, धर्मात्मा बनने का सच्चा सार्ग मानव जाति से ग्रम 
करना, सब के साथ सहानुभूति रखना, भेद-भाव का विचार 
नस दूर करके सवका भला चाहना, और सब की सेवा के ' 
लिए तत्पर रहना हैं । 

निस्सन्देह ईश्वर के निकट पहुँचने और डसकी सच्ची भक्ति 
करने का तरीका थही है कि हम आदमियों की सेवा सहायता करें, 
भूख नंगों को खाना कपड़ा दें, और रोगियों की सेवा सश्रपा 
कर । आगे की पंक्तियाँ& कितनी शिक्षा देने वाली हें मो 

#विश्ववाणी? जून १६४१ 


है 


विश्व-धम २४५ 


साहव ने एक वार कहा-मरने के बाद अल्लाह पूछेगा-- 
भनुष्य के बेटे ! में वीमार था और तू मुझे देखने नहीं आया |! 
मनुष्य कहेगा--ऐ मेरे रब्बा ! में तुके देखने केसे आसकता था । 
तू तो सारी दुनिया का मालिक है | अल्लाह जवाब देगा--क्या 
तुझे मालूम नहीं था कि मेरा अमुक बन्दा बीमार था ? ओर 
तू उसे देखने नहीं गया । क्‍या तुझे मालूम नहीं था कि यदि तू 
उसे देखने जाता तो निस्सन्देह मुझे उसके पास पाता ?? 
पूर्ण भक्ति भाव से तन्‍्मय होकर सेवा करनेवाले महान पुरुषों 
आर स्त्रियों से समय समय पर संसार को बहुत लाभ पहुँचा 
है। एक ताज़ा मिसाल मिस मेरी रीड की है| ये एक अमरीकन 
महिला थीं । इन्होने सन्‌ १८६१ ई० में चंडग ( अलमोरा ) के 
कुष्ठा श्रम यानी कोढ़ियों के अस्पताल का काम संभाला । एक दो 
नहीं, दस, वीस नहीं, पूरे वावन चष इन्होंने कोढियों की सेवा 
की। सैकड़ों स्त्री पुरुपो को इन्होने आशा ओर सुख प्रदान 
किया। ८ अप्रेल १६४७३ को ८उण वप की उम्र से इनका 
देहावसान हुआ । इन्होने अपनी दोनों माठ्भूमियो ( अमरीका 
और भारतवष ) की शोभा वढ़ायी। जुदा जुदा देशों के वीच 
में जो खाई वनी हुई हैं, उन पर पुल बांधने के लिए हर देश के 
निवासियों में मिस मेरी रीड की भावना भरी होनी चाहिए। 
विश्वन्राज्य चाहता है कि ऐसे महान पुरुष ओर स्त्रियाँ 
अधिकाधिक तादाद में हों, जो दूसरों की सेवा सच्चे प्रेम और 
निस्ववार्थ भांव से करें-सेवा करने में वे अपने दिलो को देश, 
जाति, रग या सम्प्रदाय की दीवारो के अन्दर बन्द न रखें; 
मानव जाति और विश्व भर को समान दृष्टि से देखें। यही 
सच्चा धर्म है, और, यही विश्व-धम है । 
प्राचीन काल में इस धरम का पालन करना इतना आसान न 


है. 


२७६ विश्व-संघ की ओर 


था। यद्यपि हर धम ने विखवन्धुत्व, मनुप्य सात्र के आतभाव, 
वसधेवकुट॒म्बकम आदि का आदश हमारे सामने रखा और इस 
भावना का प्रचार किया, ओर इससे उसके अनुयाहयों मे 
उदारता सी आयी. पर उस समय आने जाने के साधनों की कर्मी 
थी, लोगो का जीवन छोटे छोटे समृहो मे वंटा था, एक आदमी 
अपने गांव या नगर-राज्य से वाहर के आदमियों से वास्ता न 
रखता था, आर अगर यह मालूम भी हा जाता कि उन्‍हें हमारा 
'यता की ज़रूरत हैँ तो भी काफी साधन न हान के कारण 
सहायता दना कठिन था | अब विज्ञान ने दर दर के आदमियो 
को एक दूसरे के नज़दीक कर दिया हूँ, अमरीका वाले अगर 
चाह तो चीन, भारत या अफ्रीका आदि के आदमियो की खूब 
सेवा कर सकते हैं| इसी तरह भारतवासी विश्व-शांति और 
भाइचारे का संदेश देश देश में पहुँचा सकते है। विज्ञान ने धर्म- 
प्रचार की वाधाओं को दृग करके विश्व-धर्म का माग ओर 
अधिक ग्रशम्त कर दिया हैं। यह जरूरी हैं कि आदमी विज्ञान 
का दुरुपयोग न करे। विज्ञान की सहायता से अब मनुष्य 
ज्यादह आसानी से विश्व-धर्म का अनुयायी हो सकता है । 


उबीसवाँ अध्याय 
विश्व-अर्थ नीति 


आदमी अपनी हालत ओर जरूरतों के अनुसार अपनी रीति 
नीति आदि मे परिवतन या सशोधन किया करता है। हमे 
देखना ह कि जवकि हमारी बदलती हुईं परिम्धिति हमे विश्व-सघ 
वनाने को मजबूर रही हैं तो आशिक क्षेत्र म हमारी नीति क्‍या 


विश्व-अथनीति २७७ 


होगी, या क्या होनी चाहिए। 

यदि कुल, मानव जनता की दृष्टि से विचार करें तो संसार 
में मोजन वस्र और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए 
सामान की कोई कमी नहीं है। इस समय प्र॒थ्वी की कुल 
आवादी सवा दो सौ करोड़ है, ओर खाने पीने आदि का 
सामान इनसे ठुगने आदमियों के निर्वाह लिए काफी है । यदि 
वैज्ञानिक साधनों का ठीक उपयोग किया जाय, और पूजीवादी 
अपने और नफे के लिए। और साम्राज्यवादी अपने युद्धो में । 
वहुत सी सामग्री नष्ट न करें तो प्रथ्वी की पैदावार इस समय 
की आबादी के आदमियो के लिए खूब काफी हो सकती है। यही 
वात जगह की है । आस्ट्र लिया का फैलाव तीस लाख वग मील है 
--हिन्दुस्तान से बहुत अधिक; ओऔर वहां की आबादी सत्तर 
लाख से भी कम | इस पर भी आस्ट्र लिया वाले वाहर वालो को' 
अपने यहा नहीं रहने देते | फिर संसार में बहुत से आदमियो को 
जगह की कमी हो तो क्या आश्चर्य ! जव हर राज्य केवल अपने 
ही भले और ऐश्वय की बात सोचे, ओर बलवान अपनी 
जुरूरतो से अधिक जगह और सामग्री पर अधिकार जमाये तो 
सवका निवाद कैसे हो।. हे 

एक मिसाल लीजिए। एक घर में दस आदमी हैं, . 
यदि सब मिल कर रहे तो सव के लिए काफी से ज्यादह 
जगह है, भोजन चल्ल आदि सामान को भी कोई कमी 
नहीं। खूब आराम से सब का निर्वाह हो सकता हैं। परन्तु 
जब हर एक आदमी अपने निजी सुख और सुविधा की सोचता 
है, भोजन अलग बनाना चांहता है, और उसके लिए. रसोई-घर 
भी अलग रखता हैं, नहाने घोने के लि: अलग कमरा रहा 
है, और उसमें अलग पानी का नल लेता है, तो ऐसी बातों से 
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आदमी थोड़ी देर के स्वाद के लिए खट्टी, मीठी, चटपटी, 
मसालेदार चीज़ें खाते है, चटकीले, सड़कीले दख्र पहिनते है जो 
उनकी तन्द्रुस्ती के लिए हानिकर होते हैं। कितने ही युवक या 
विद्यार्थी अपनी दूसरी ज़रूरतो को पूरा करने में कंजूसी 
करते हुए भी सिनेमा, नाटक आदि में पैसा लुटाते रहते हें; 
वहुत से मजदूर अपना और अपने परिवार का पेट काट कर 
मादक वस्तुओ के उपभोग में, अपनी गाढ़ी कमाई का खासा 
भाग नष्ट कर डालते हैं। स्लियाँ मेले तमाशों मे जाकर चटक- 
मटक की निकम्मी चीजें खरीद लाती हैं, फिर चाहे ग्रहस्थी की 
दूसरी ज़रूरतें पूरी हो या न हो, या उनके लिये ऋण लेना पड़े । 
इससे हमारी खपत सम्वन्धी अविवेकता स्पष्ट है । 6 

आजकल आदमी खपत का उद्देश्य विषय-सुख और विला- 
सिता मानते है। विषय-सुख का मतलब यह है कि इस समय 
सुख मिल जाय, चाहे पीछे उससे कष्ट ही क्यो न हो। इसके 
लिए गरीब लोग अपने खाने पीने मे तंगी करके फेशन और 
शौकीनी में फंस जाते हैं। आज कल जनता में प्राय: यह विचार- 
धारा फैली हुई है कि नित्य नयी आवश्यकताओं की बृद्धि होती 
रहनी चाहिए। यही कारण है कि अनेक सादक और दूसरे 
अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों की माँग बढ़ती जाती है-- 
शराव, तमाखू , चाय, कहवा, अफीम, पान, तरह-तरह के 
ससालो आदि का संसार भर में बहुत अधिक इस्तेमाल किया 
जाता है। कितनी भूमि, कितना श्रम, कितनी पूजी इनकी पैदा- 
चार में लगती है |! इसका नतीजा होता है, जनता के स्वास्थ्य, 
शक्ति, और आयु का हास । अगर आदमियों का रहन सहन 
सादा हो, उनकी ज़रूरतें कम हो तो वे उस हानि से सहज ही 
बच सकते हैं, जो विषय-सुख के लिए उठानी पड़ती है । 

दर 
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लंबे विपय-सुख के कारण आदमी ऐसी चीज़ की पसन्द 
करता है, जो वहुत कीमती हो तो उस उपभोग को विलासिता 
कहते हैं | ऐसा उपभोग धनवान लोग करते हैं। कीमत अधिक 
होने से साधारण वस्तु भी विलासिता की वस्तु बन जाती हैं। 
भारतवर्ष में आम को साधारण फल माना जाता है, लेकिन जब 
इंगलैएड के आदमी उसे अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसकी कीमत्त 
बहुत वढ़ जाती है । धनवान लोगों को कीमत की कथा परवाह : 
वे ऐसे पदार्थों के उपभोग में ही अपनी शान समभते है, जो 
दूर देशों से आते हों, जो वेमौसमी हो, जो मंहगी होने के 
कारण आम लोगों को सुलभ न हैं। | इगलैएणड अमरीका आदि 
की तो वात ही क्या, भारतवप में कितने ही खाने पीने तक के 
पदाथ दूर देशो से डिब्बों में वैज्ञानिक प्रद्धति से रखे हुए आते 
है | यहाँ विवाह शादी आदि अनेक दावतों मे चालीस चालीस 
तरह के पदाथ देखे गये हैं| पहलावे का भी विषय कस चिन्तन 
तीय नहीं । एक एक साड़ी था सूट कई कई सौ रुपये तक के होते 
है । शौकीन धनी लोगों के साज शद्ञार का क्‍या ठिकाना ! 
उनका अधिकतर समय है ही किस वात्त के लिए! बहुत सी 
जगह लोगीं के भोजन और कपड़े के लिए वेशुमार प्राणियों की 
हर रोज हत्या की जाती है, और कितने ही आदमी केवल इस 
कास में लगे रहते हैं कि वे अपने यहाँ के या दूर दूर के थोड़े 
स विलासिता-प्रमियो की जीभ के स्वाद या उनकी सजधज के 
लिए पशु पत्तियों को सारते रहें | 
.. में खास विचार यह रखना चाहिए कि चीज़ों के इस्तेमाल 
से हमें अधिक से अधिक टिकाऊ सुख, संतोप और तृप्ति मिले। 
इस लिए हम विपय-सुख और विल्लासिता के पीछे न पड़ना 
चाहिए | दिखावे, शौकीनी या फैशन की चीज़ो का इस्तेमाल 
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छोड़ दिया जाय, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी जहाँ तक 
हो कम किया जाय, जिनसे हमारी काय-कुशलता तो कम 
वढ़ती है और खच वहुत अधिक होता है, जेसे मामूली मज़दूर 
के लिये साइकल। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल अनावश्यक होते हुए 
भी सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, जसे विवाह-शादी ओर 
जन्म-मरण सम्बन्धी बहुत सा खच। इसे जहाँ तक हो घटाने 
की कोशिश करनी चाहिये। मादक पदार्थों का सेवन आदमी 
देखा देखी करने लगते हैं; फिर उनकी आदत पड़ जाती है। 
हर देश में सरकरी और गैर सरकारी प्रयत्न ऐसा होता रहना 
चाहिए कि नागरिको की आदतें बचपन से ही अच्छी पढ़ें, और 
इन बातों में धन नष्ट न हो । 

सारांश यह कि आथिक आवश्यकताओं पर रोक थाम 
रहनी चाहिए। जीवन-रक्षा और निपुणतादायक पदार्थों का 
उपयोग काफी किया जाना चाहिए, बनावटी चीज़ों का इस्तेमाल 
कम करना चाहिए । हम दूसरो के हित की अचहेलना न करें, 
समाज में सब को सुखी बनाते हुये हम सुखी रहे । 


उत्पत्ति या पेदावार--ऊपर बताया जा चुका है कि 
बहुतसे आदमियो के रहन-सहन में दिखावा, क्ृत्रिसता या 
शौक्लीनी अधिक होती हे । उन्होने अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा 
रखी है। इसलिये राष्ट्री कीबहुत सी ताकत ऐसी चोौज़ें: पैदा 
करने मे लगती है, जो ज़रूरी या उपयोगी नहींहोतीं। आदमियो 
के जीवन मे. समय ओर सादगी हो तो यह ताक़त बचाई 
'जा सकती है, और इससे दूसरे हितकर या फ़ायदे के काम किये 
जा सकते हैं। 

खासकर इस समय विविध राष्ट्रों के आपस में मुकावले या 
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प्रतियोगिता के कारण पैदावार के काम में वड़ी वाघा पड़े रहो 
है । कितने ही देश ऐसी ऐसी चीज़ें वनाने की फ़िक्र में रहते हे 
जिनके लिए उनके पास कुदरती साधन या सुविधाएँ नहीं होतीं । 
मिसाल के तौर पर इगलैए्ड और जापान कपड़े का घनन्‍्धा चलाते 
हैं, हालाँकि उनकी हद में था उनके नजदीक के किसी देश में भी 
रूई पैदा नहीं होती; स्काटलैण्ड जूट की वोरियाँ बनाता हैं, 
आओर बह जूट वंगाल (भमारतवप) जेसे दर के देश से मंगाता हैँ । 
आज दिन ससार की इस अथनव्यवस्था से कोइ ठीक क्रमया 
योजना नहीं हैं। हर राष्ट्र को गरम देशों से कच्चा माल मपट 
लेना हें, ओर अपनी पँजी लगाने के लिये नये नये वाज़ार या 
मंडियाँ ढृढ़नी हैं, और इसलिए उसे उपनिवेश और अधीन 
राज्य प्राप्त करने हैं । कभी कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरतसे ज्यादह 
पेदावार है| जाती हैं, ओर मूल्य गिर जाता है। कभी आदमियो 
को चीज़ो की कमी और मंहगायी का कष्ट उठाना पड़ता हैं । पैदा- 
वार कवत्त नफे के लिये की जाती हैं। अगर किसी चीज़ा के पैदा 
करन स नकफा नहां रहता तो उसे वनाया ही नहीं जाता, चाहे 
वह कितनी ही ज़रूरी क्यो नहो। अक्सर दर दर के घनी 
लोगो के लिए विल्लासिता का सामान तैयार किया जाता है, 
जबकि देश के रारीव आदमी ऐसी चीज़ों के लिये भी विलखते 
रहते हैं, जो जिन्दगी क्रायम रखने के लिए ज़रूरी हैं। उत्पत्ति 
के लिए आवश्यक होने पर भी पेजी हमेशा अपने स्थान पर 
नहीं ठहरती; जब उसे दूर देशों से नफे की गन्ध आती है, 
वह वहा को सस्ती ओर असक्रुठित मजदरी से लाभ उठाने के 
लिए उड़ जाती हैं । 
मौजूदा हालत म॑ कई कोठियाँ या कम्पनियाँ एक ही चीज़ 
तयार करती हैं। इसका नतीजा होता है--प्रतियोगिता या 
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मुक़ावला, सामान की बरबादी; ऊपरी खच का बढ़ना, कभी 
रोज़गार की भरसार और कभी रोजगार की इतनी कमी कि 
बेकारी फेल जाय; बेईमानी का व्यवहार, भ्ूठ, विज्ञापनवाज़ी 
मिलावट, आर्थिक संघघ ओर संकट, मुकदमेवाजी, धोखेबाज़ी 
निराशा और आत्महत्या । पजीपति अपने नफे के वास्ते कोकेन 
ओर अफीम पैदा करते हैं जिनसे लोगों का स्वास्थ्य नष्ट होता 
हैं; वे युद्ध का सामान वड़े पेमाने पर तैयार करने में संकोच 
नहीं करते, जिससे राष्ट्रों के जन धन का नाश होता है । 

इन सव वातों का अन्त होना चाहिए | हमें केवल उन्हीं चीज़ों 
की उत्पत्ति करनी चाहिए जो समाज के लिए हितकर हों; हमें 
अपना हित सारे समाज के हित से अलग न समझना चाहिए। 
यही नही; ज़रूरत है कि अधिकाधिक आदमी अपने निजी स्वाथ 
को छोड़ कर अपनी मेहनत, पूँजी या भूमि का लाभ मानव 
समाज को पहुँचावें; वे ऐसी चीज़ें बनायें, और ऐसे आविष्कार 
या अनुसंधान करें जिनसे चाहे उन्हें कुछ आमदनी न हो पर 
समाज की मौजूदा जरूरतें पूरी हो । अनेक देशो में थोड़े से 
साधु-संत, महात्मा, लेखक, शिक्षक, चिकित्सक आदि अपना 
जीवन मानव समाज के अपण करते रहते हैं; अच्छा हो 
हम अपने सब साधन विश्व-राज्य को सोप दें, ओर विश्व-राज्य 
के निरीक्षण और नियंत्रण मे समस्त मानव समाज की ज़रूरतों 
को नज़र मे रख कर माल पेदा किया जाय; संसार भर के खेतो, 
वग्गीचो, खानो, जंगलों, और कारखानों आदि का प्रबन्ध 
व्यापक दृष्टि से हो, जिस से सभी नागरिकों को भोजन वस्रादि 
मिले, जिसके लिए आज़ दिन करोड़ों आदमी चिन्तित रहते हैं 
ओर जिसे कितने ही पर्याप्त मात्रा में नहीं पासकते । 

उत्पादन सें सहकारिता के सिद्धान्त का ज्यादह से ज़्यादह 
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उपयोग किया जाय | विजली आदि की शक्ति खूब वड़े परिमाण 
में पेदा करके उसे जगह जगह पहुँचाया जाय । ऐसा होने पर 
वड़ बड़े कारखाने कायम करने की खास ज़रूरत न रहेगी 
मज़दरो के तंग, गदे अरस्वास्थ्यकर स्थानों मे रहने, धन के 
वेटवारे की विषमता, नगरो की संख्या और उनकी आवादी 
बढ़ने आदि की समस्याएँ पंदा न होंगी, छोटे छोटे घरेल उद्योग 
धंधों के बढ़ने ओर फैलने के लिए मैदान बढ़ेगा, और दनिया के 
सव आदमी स्वतंत्रता पूवक अपना काम करते रहंगे। 
विनिमय ओर व्यापार-यहाँ तक हमने चीज़ों की 

त्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया है। जो माल पेदा किया 
जाय, उसे लोगों को जचित्त मूल्य में और शुद्ध रूप में देना 
जिससे उन्हे किसी तरह का धोखा या हानि न हो 
उनकी आवश्यकताओं की अच्छी तरह, पूर्ति हा, कुछ कम 

हत्व का काम नहीं हैं। यह एक बड़ा सेवा-काय हैं । पर आज- 
कल की अवस्था में व्यक्तियों के समान राष्ट्र भी इस दिशा में 
अपने कतंव्य का पालन नहीं करते | वे अपने अपने स्वाथ- 
साधन में लगे रहते हैं। व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी और 
लूट-खसोट होती रहती है । माल बेचने वाले आदमी दुसरे 
ले।गो को त्तरह तरह से धोखा देते हैं, उसी तरह राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रों की आँखों में धूल फोंकने में कुछ घुराई नहीं समभते। 
हर राष्ट्र चटकीला भड़कीला, कम टिकाऊ, माल तैयार करके 
दूसरे देशो का धन अपहरण करना चाहता हैं । वह दसरे देश 
वालो को शीक्नीन, नशेवाज़ और लड़ाकू वनाने से ही अपना 
ताभ समभता हैं, क्योकि इस तरह वह उनके हाथ अपनी 
विलास-सामग्नी, सादक पदाथ ओर शब्राश्न वेच सकता हैं । 

इस समय राष्ट्री की दूसरो के दित्ताहित से कुछ प्रयोजन नही | 


विश्व-अथनीति ह श्पप 


हर राष्ट्र अपने पड़ोसी का कुछ विचार किये बिना ही 
अपने आपको धनवान वनाने की कोशिश करता है | यदि: वह 
दूसरो के वारे में कुछ सोचता है, तो उन्हे गरीब बनाने, और 
उन्हें चूसने की ही वात सोचता है। हर राष्ट्र औद्योगिक और 
उन्नत विदेशों से आने वाले माल पर टैक्‍स बैठाता है, जिससे 
उसकी “विदेशी? वनी वस्तुओ को संरक्षण मिले; इस तरह 
चह व्यापार के स्वतंत्र क्रम मे वाधा डालता है। हर राष्ट्र अधिक 
से अधिक माल दूसरे देशों के हाथ बेचता है, और दूसरों का 
कम से कम खरीदता है| कोई यह नहीं सोचता कि यदि सभी 
माल बेचने वाले हों, तो खरीदेगा कौन ! बेचने और खरीदने 
का संग-साथ है, परन्तु इन राष्ट्रों 'की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है । 
ये अपनी माल बेचना चाहते हैं, दूसरे का खरीदना नहीं चाहते । 
यह स्वाथपू्ण नीति साम्राज्यवाद की सगी बहिन है, जिसका 
नतीजा यह है कि युद्ध, महायुद्ध और विश्व-युद्ध होकर रहते हैं 
इस विषय मे पहेले भी लिखा जा चुका है 
विनिमय और व्यापार के सिलसिले में मुद्रा या सिक्‍को 
के वारे में भी कुछ विचार होना ज़रूरी है | जव कि राज्य छोटे- 
छोटे हो, ओर हर राज्य का अपना अलग सिक्‍का हो तो 
व्यवहार में कितनी कठिनाई होती है, यह सब जानते हैं | एक 
यात्री ज्यों ही अपने राज्य की सीमा पार कंरके दूसरे राज्य में 
दाखित्त होता हैं, उसे अपने सिक्‍को का विनिमय दूसरे राज्य 
के सिक्को में कराना होता है; तब ही वह वहाँ ज़रूरी चीज़ें खरीद 
सकता है | इस राज्य से आगे वढ़ने पर फिर उसके सामने सिक्के 
की समस्या खड़ी होती है। ऐसे राज्यो के व्यापारियों ओर 
सरकारों को भी.निरंतर मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है | परन्तु यदि इन सब राज्यों का एक संघ वन 
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जाय था सव राज्य एक बड़े राज्य के अंग बन जाएँ ता यह्‌ 
कठिनाइ हट जाती है। भारतीय पाठक अपने देश की मिसाल 
से इस विपय को भत्रनी भांति समझ सकत हैं । यहाँ कट 
दी राज्य अपना अलग सिक्का रखने है, फिर भी सब अपने यहाँ 
अगरजी रुपय का वहीं स्थान देते है, जो उसका ब्रिटिश भारत 
हैं [| इस स दश भर के सब आदमियो को अपने लन-दन या 
क्रय-विक्रय का सुविधा रहती हूं फिर, आजकल कागजी मुद्रा का 
चलन बढ़ जान से रुपये आदि का उपयाग वहुत ही कम रह 
गया हैं। अधिकांश काम नोटों से जाता है| हाँ, जब हिन्दस्तान 
को किसी दूसरे देश का रूपया दंना लेना होता हैं तो यह 
कीस खान के पोडोसे किया जाता हैं, जा प्रामाणिक स्टेडड 
सिक्का होने के ऊरश दूसरे देशो के सिक्कों से वदला जा 
सकता हैं 

3 राज्य चाहे जितना बड़ा हो, उसमें मुद्रा की विभिन्नता 
स॑ हान वाली कठिनाइयां नहीं रहती | कुछ राज्यो के आपसी 
समझौते से भी समस्या बल हा जाती हैं| पाठक नीचे लिखा 
पमाचार पढ़ें, यह जनवरी १६४४ में अकाशित हुआ था; इसका 
शापक था, अमरोका में छपे हुए नोट? 

“आर० एल० स्टिफेन्स लिखते है कि यह बात अब प्रकट 
की गईं है कि संयक्तराज्य असराका में बहुत से स्वतंत्रता 
फोर फ्रीड़्म नोटस? छापे गए हैं । चार स्वतंत्रताओं--भापण- 
वमक खतत्रता, अभाव से म्वतंत्रता ओर भय से रवतंत्रता--के 
अतीक थे नोट विभिन्न देशों मे भेजे जाने के लिए अमरीका मे 
जमा हू । जिस देश मे इस्तेमाल के लिए ये नोट भेजे जायंगे 
इन पर उस देश का नाम अंकित “हगा। एक ही तरह का नोट 
विभिन्न देशो मे इस्तेमाल होगा | यह फरक होगा कि किसी पर : 
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लिखा रहेगा--फ्रान्स में जारी किया गयाः, और किसी पर 
रहेगा--नारवे सें जारी किया गया! इत्यादि। नोटों पर लिखा 
रहेगा--/एलाइड मिलिटरी करेन्सी? जिसका अथ हुआ मित्र राष्ट्र 
के सैनिक नोट । चारो तरह कीस्वतंत्रताओं का नामोल्लेख पुश्त के 
चार कोनो पर किया रहेगा। ये नोट खास कर सेना के लिए होगे ।” 
इससे पाठको को विश्व-मुद्रा के सम्बन्ध सें अनुमान करने 
में वहुत कल्पना शक्ति लगानी नहीं पड़ेगी | ये नोट अमरीका में 
छपे है, भावी नोट विश्व-राज्य की राजधानी में छपेंगे, जिसके 
सम्बन्ध में हमने अपना विचार दूसरी जगह प्रकट किया है। 
इन नोटों का नक्शा उस समय के कलाकार तथ करेंगे । फिर भी 
यह कहा जा सकता है कि एक ही तरह के नोट संसार भर मे 
चलेंगे। उन में यह फ़रक तो होगा कि जिस जिस देश में थे 
काम आवदेंगे, उस उस का नाम उन पर अंकित रहेगा, पर उस 
समय के देश (विश्व-राज्य के प्रान्त) बड़े बड़े होगे। इन नोटो 
पर चार स्वतंत्रताओ की बात छपी हैं, किन्तु आजकल की 
व्यवस्था के अनुसार इन शब्दों का अथ सब देशों की जनताओ 
के लिए बराबर नहीं है, यह सवतंत्रताएँ केवल गोरे रग वालों के 
लिए, या. प्रवल् राष्ट्री या उनके साथियों के लिए हैं, दूसरे राष्ट्र 
इनसे वंचित है। भावी नोटों के समय यह हालत न रहेगी 
सम्सव है उनमे एक तरफ वीच सें एक शब्द 'मानवता” अंकित 
रहे, और दूसरी ओर चार कोनों पर लोकतंत्र, आज़ादी, वरावरी 
ओर बंधुत्व छपा रहे, जो विश्व-राज्य के चार आदर्शो के 
प्रतीक हों । इन नोटो पर जो “मित्र-राष्ट्रों के सनिक नोट? छपा है 
वह उस समय अनावश्यक हो जायगा, क्योकि वे नोट 
संसार भर के सब देशों के निवासियों के लिए होंगे, और वे 
सभी आपस में मित्र होंगे, शत्रु या अमित्र कोई होगा ही नहीं | 
३३ 


म्पूद विश्व-संध की ओर 


फिर, जनता अहिन्सा का व्यवहार करने वाली होगी, और 
इसे सैनिकों की ज़रूरत न रहेगी | इसलिए वे नोट इन नोटों की 
भांति खासकर सना का देन के लिए न होकर सारी जनता 
के व्यवहार के लिए होंगे । 
बैंटवार[-वैटवार का मतलब धनोत्पत्ति के विविध साधनों 
के मालिकों में उनकी आमदनी या प्रतिकल वॉटना हँ। इस 
समय भमि वाले को लगान, महनत करने वाल का वतन या 
मज़दरी, पजी वाल को सूद, आर व्यवस्था करने वाले का 
मुनाफा मिलता हैं। आजकल की अवम्धा में भूमि, प॑जी ओर . 
व्यवस्था तीनों का अधिकारी एक वर्ग हैं, और दुसरे बग के 
पास केवल अपनी महनत रहती है| भूमि और पँजी पर कुछ 
लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होने से धन के बेटवारे मं बड़ा 
अनथ हो रहा हुं। जमीदार, तालुकेदार, पेंजीपतियों ओर 
कारखाने वालों के अनुचित कारनाम ओर अन्याय जग- 
जाहिर हू | बढ़ बड़े बमात्मा बनने, दान परण्य करने ओर 
दरिकातन कराने वाले साहूकारों के यहाँ जगह जगह चरवी के घी 
का व्यापार होते पाया गया हैं। उन्हें कसाईखाने और 
व्श्यालय चलाने में भी कोई संकोच नहीं होता। वे गरीब 
विधवाओं, वेकारों और मज़दूरों से गंदे और तद्गः मकानों का 
भी किराया खूब कसकर बसूल करते हैं। वे अपने खराब 
जहाजां का इसलिए चलता कर देते हैं. कि उन्हें बीम की भारी 
भारो रकम सिल जाय, वेचारे नाविकों की जान भले ही 
जाय |& व लगान यथा करें की किसत न चुका सकने वाले 
#दसी भी बटनाएं, सुनन मे आयी हैं कि पुरुष ने अपनी ज्नीका 
एक भारा रकम का बीसा करा दिया, ओर पीछे कुछ रहस्थपृर्ण उपायों 
उस भमरवा दिया, जिससे बीम की रकम अनायास हीं मिल जाय | 


विश्व-अथनीति २५६ 


गरीब किसानों की फसल और पशु तक नीलाम करवा डालते 
हैं। वे हज़ारों और लाखों मज़दूरो को सता सता कर उनसे 
इतना अधिक काम लेते हैं कि वे बेचारे जल्दी ही अपनी जान 
से हाथ धो डालते है। वे अपनी सरकारो को राष्ट्रीय युद्ध के 
समय रुपया भी, सूद की निर्धारित दर पर, उधार देते हैं, जब कि 
उनके कितने ही देश-वन्धु अपनी जान होम देते हैं। वे दूसरे 
देशो को खुले आम या लुक छिप कर हथियार और दूसरी 
युद्ध-सामग्री बेचते है, चाहे वे यह भी ज़ान लें कि शबल्लाख्र 
खरीदने 'वाला देश निकट भविष्य में उनके ही राष्ट्र से युद्ध 
छेड़ने वाला है । 


इस तरह का पूजीवाद मानव जाति की बहुत सी योग्यता 
और ग्रतिभा का अपहरण करता और सभ्यता की प्रगति को 
रोकता है। आज कल साहित्य, विज्ञान या कला आदि की उद्च 
शिक्षा पाने के लिए रुपया ज़रूरी है, योग्यता या बुद्धि नहीं | पैसे 
वाले परिवारों के बालक कूढ्मगज होते हुए भी दूर दूर के विश्व- 
विद्यालयों में पहुँचते हैं, ओर निधनो के हज़ारों होनहार लड़के 
ऐसे अवसरों से वंचित रहते है। प्रकृति देवी अच्छे अच्छे 
मस्तिष्क बहुत काफ़ी तादाद में पैदा करती है, पर पूंजीवाद 
उनमें से बहुत कम का उपयोग होने देता है। इस तरह 
यह पद्धति आध्यात्मिक ओर मानसिक हत्या की दोषी 


हे । 


पूँजीवाद समाज की आशिक जरूरतो' को पूरा नहीं कर 
सकता। इसका फल व्यापक बेकारी होती है। संयुक्तराज्य 
अमरीका नया महाद्वीप है; वहाँ भूमि और मेहनत दोनो 
सुलभ हैं | यह आशा की जा सकती है कि वहाँ लोगो' को रोटी 


२६० विश्व-संच की ओर 


कपडे की कमी न होंगी। परन्तु पूँजीवाद ने प्रकृति के इस 
भंडार को भी वेकारों ओर भूखा की वस्ती वना डाला ह। 
बहाँ की वेकारो' की तादाद डेढ़ पोने दो करोड़ तक पहुंच जाती 

है ।&8 
लाखों नागरिक इतनी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते हूँ 
कि उनकी मामली जरूरतें सी पूरी नहीं हो पाती, या उन 
जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हे राज्य को आर सं कायम 
किये हुए दरिद्रालयों' ( पूञअर-हाउस”? ) या समाज क दान धम 
आदि का आसरा तकना पड़ता हैं। इस तरह दूसरा को चूसने 
बाली श्रणी के आदमी मज़दरो' ओर किसानो की मेहनत पर 
फलते फूलते रहते हैं; उनमे से कुछ की आमदनी तो अपने 
श्रमजीवी भाइयो' से हजारो' गुनी होती हैं। पाठक किसी भी 


कप दिया 


देश में मिल-मालिकों आर मज़दरों की आमदनी की तुलना 
करके देख सकते हैं । 


इस विपमता और शोपण का नतीजा यह होता हैं कि जब 
कि मुटठी भर आदमी विलासिता और ऐयाशी का जीवन 
बसर करते हैं, अधिकांश जनता घोर दरिद्रता और गंदगी में 
दिन काटती है| श्रमजीवियो के परिवार, उनकी स्ली वच्चे केसे 
तंग और अंधेरे मकानों में गुजर करते हें, सर्दी से वचने के 
लिए उनके पास कितना कम सामान होता हैं, उनका भोजन 
कितना अशुद्ध, मिलावटदार, और घटिया होता हैं, और इन 
वाता के फल स्वरूप उन्हें किस तरह एक के वाद दसरे भ्रयंकर 


# यह बात उस देश की है, जो स्वाधीन है, फिर भारतवर्ष जैसे 
पराधीन देशों में इस तरह के पूंजीवाद से कितनी हानि हो सकती है, 
हद आसानी से समर में आ सकता है | 
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रोगों का शिकार होना पड़ता है, यह यहाँ विस्तार से लिखने 
की ज़रूरत नहीं । उनकी हालत किस्से कहानियों की कल्पना से 
भी अधिक आश्वयजनक है । 

आजकल की आश्थिक व्यवस्था ने व्यक्तियों के ही आतृभाव 
ओर समता को नष्ट नहीं कर रखा है, राज्यों में भी विषमता का 
भयंकर प्रचार कर रखा है। कुछ राष्ट्रों का वड़ू बड़े उपनिवेशों 
ओर अधीन देशों पर अधिकार है | वे उनके धन से बहुत अधिक 
धनवान हो गये हैं। कुछ राष्ट्र अपनी प्राकृतिक सुविधाओं के 
कारण भी सम्पत्तिवान होते हैं। इसके विपरीत, दूसरे देश 
अपनी भौगोलिक पग्रतिकूलता से, या दूसरे राष्ट्रों से चूसे जाने के 
कारण बहुत अधिक निधन हैं । संसार धनी और निधन देशों 
में बँटा हुआ है | एक दश में हर आदमी की औसत सालाना 
आमदनी ६००) रु० या इससे अधिक है, और दूसर देश मे सिफ 
चालीस रुपये। यह केसी घातक विषमता है ! 

धन के बंटवारे के सही सिद्धान्त समानता ओर बंधुत्व 
है । समानता का अथ यांत्रिक या कृत्रिम समानता नहीं हैं, जैसे 
सब की बरावर आमदनी हो। सामाजिक समानता का अथ 
यह है कि सब को अपना व्यक्तित्व अपने उच्च आदश के 
अनुसार विकसित करने का, और जैसा सुखमय और पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने के वे योग्य हो' बेसा जीवन बिताने का, 
समान अवसर मिले। परिवार में इस नियम का पालन होता 
हे; हर बालक, बालिका को उसकी आवश्यकतानुसार भोजन 
वस्त्र और शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह 
हर व्यक्ति को राज्य से अपने विकास के लिए सब ज़रूरी चीजें 
ओर मदद मिलनी चाहिए । 

पिछले वर्षों की आर्थिक स्थिति ने सब्र देशों में आजकल की 


षृ 
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पँजीवादी पद्धति की व्यथंता और वहूदगी अच्छी तरह सावित 
कर दी हैँ | ब्राजील से कहवा और अंगरजी वन्दरगाहों से संत 
ओर मछलियाँ नट्ट करने का समाचार आता हैं। संसार म 
करोड़ों लोगो को भर पेट भोजन न मिलते हुए भी अरीका में गहेँ 
की फसल घटाने की कोशिश की जा चुकी हैं| क्यो ? इसलिए 
कि भाव चढ़ जाय । यह क्रीमत, मजढ़री, और मुनाफे के दाव 
पेंच हमें कहीं का न छोड़ेंगे। इस आर्थिक विपमता को दूर 
करना ही होगा । 

वतंमान पर्जीवाद का अन्त केसे ही]? पहल बताया जा 
चुका हैँ कि इस पंजीवादी व्यवस्था का खास दोप यह हैं कि 
इससें पेंदावार केन्द्रित हो जाती है; पेदावार के साधनों के स्वामी 
राष्ट्र के कुछ इन गिने व्यक्ति होते हैं| ऐसी आधिक व्यवस्था का 
अन्त करने के दो ही उपाय हें--(१) छोटे-छोटे घरेल उद्योगों: को 
बढ़ाया ओर फैलाया जाय ( २) उत्पादन का काम व्यक्तियां 
द्वारा न होकर राज्य का स्वामित्व हो | कुछ सज्ज न इनमें से पहले 
उपाय को महत्व देते हैं, कुछ दसरे को | इस विपय पर वहस 
करन का यहाँ स्थान नहीं हैं | दोनो विचार-धाराओ का समन्वय 
हँ। सकता है, और ग्रहोद्योगवाद और समाजवाद दोनों का ठीक 
ठाक उपयाग करके आजकल के पँजीवाद को समाप्त किया जा 
सकता हैं । विश्व-अथनीति के लिए यह करना वहुत जरूरी हैं | 


क््ल्न छः वमकक कक, 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ का शासन 





“स्व॒राज्य उसको कहते हैं जिसमें बहुत मनष्यों की सम्मति से 
शर्ट का पा न किया जाता है और जिसका राज्य-शासन उदार और 
व्यापक बृत्ति से चलाया जाता है| इस स्वराज्य-शासन के लिए विशाल 
इृष्टि वाले, सब्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने वाले ओर दिव्य ज्ञान 
से युक्त ये तीन प्रकार के लोग ही योग्य हैं? --ऋगवेद ५॥३॥६ 

सब से अच्छा राज्य वह है, जिसमें कम से कम शासन हो | 

पाठकों को इस अध्याय के पढने में जल्दी नकरना चाहिए। 
इसके लिए उन्हें अपनी मनोभूमि तैयार करनी चाहिए। जिन्‍्हों 
ने पिछले अध्यायों को ध्यान से पढ़ा है, वे सहज ही उन बातों 
को समझ लेंगे, जिन पर हमें यहाँ विचार करना है। विश्व- 
राज्य या विश्व-संघ की बातें सोचने के लिए हमें अपने वर्तमान 
धरातल से ऊचा उठना चाहिए, और, विश्व-राज्य के योग्य 
बनने की कल्पना करनी चाहिए। अपने नगर या ग्रान्त की तो 
बात ही क्‍या, हम किसी भी राज्य या राष्ट्र के नागरिकों को 
पराया या गैर न समझें | हम सब के हिंतोी और उचित स्वार्थों 
का पूरी तरह ध्यान रखें। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा 
अपने पास वालो के ग्रति कुछ कतेव्य न रहे | मतलब केवल यह 
है कि हमारा स्थानीय प्रेम ( अपने परिवार, जाति, नगर या 
राज्य का प्रेम ) विश्व-प्रम में बाधक न हो । 

विश्व-राज्य को सरकार --विश्व-राज्य की सरकार कैसी 
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होगी, यानी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, ओर सभापति ( विश्व- 
पति ) कैसी कावलियत वाले होगे, इस पर विचार करन के लिए 
यह ध्यान में रखना जरूरी हूँ कि विश्व-राज्य को केसे काम 
करने है | आज कल शासन का मतलब दमन, हिन्सा ओर 
कूटनीति हूँ, भावी विश्व-राज्य सं उसका मतलब सचा, सहानु- 
मूति, सहयोग और प्रेम होगा । विश्व-राज्य अपने नागरिकों की 
शिक्षा और सुधार की तरफ सब से ज़्यादह ध्यान देगा । उसका 
उद्दश्य यही नहीं हागा कि नागरिक जिन्दा रहे, वल्कि यह होगा 
कि वे सुख ओर शान्ति.से रहे | वे ऐसा जीवन व्यतीत करें 

जो मनुष्यों के योग्य हा | इस उद्दश्य को पूरा करने के लिए 
स्वाभाविक हूँ कि राज्य के मंत्री और प्रमुख अधिकारी उच्च 
कोटि के त्यागी ओर परापकारी हों, और सव कम चारी विवेकी, 
गस्भीर ओर वैज्ञानिक | विश्व-राज्य में सव स अधिक योग्यता 
उस मनुष्य में मानी जायगी, जिसमे यथेष्ठ ज्ञान के अत्नावा सेवा 
ओर ग्रम की भावना भरपूर हो। ऐसे लोग नागरिकों के उत्तम 
और पूण जीवन व्यतीत करने में हर तरह सहायक होंगे । 

.. विश्व-राज्य का शासन लोकतंत्र तो होगा ही, ज्ञिसका अथ 
हैं, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए | लोक- 
तंत्र सं जनता का तरह तरह के नागरिक गुणों का अभ्यास 
हता हैं। जानकारी, आज्ञादी, आत्म सम्मान, सहिष्णुता 

लाकसवा का भावना, ओर राजनेतिक निशणय की शिक्षा के 
लिए लोकतंत्र सवसे अच्छा विद्यालय हैं। इससे लोगों की 
बुद्धि का विकास होता है, और उन्हें जनपद या पंचायती राज्य 
के लिए त्याग करन की शिक्षा मित्ती हं। अच्छे शासन की 
सच स अच्छा कसोंटी धन जन की वृद्धि नही है, वल्कि लोगों 
में चरित्र और व्यक्तित्व है। सब से अच्छा शासन वह है जिससे 
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पुरुष ओर ख्रियाँ सव से अच्छी बनती है। इस नैतिक कसौटी 
से लोकतंत्र सव तरह की शासन-पद्धतियों में सब से अच्छा 
ठहरता है। 
लोकतंत्र में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा 
होता है। चुनाव के तरीके में इस समय कई दोष हैं, इसलिए 
लोकतंत्र का असली मतलव पूरा नहीं हो रहा है। इन दोषों के 
मुख्य कारण ये है--( १ ) धन का गलत चँटवारा; यानी कुछ 
त्रोगों का वहुत अधिक धनी होना, और चुनाव में था कानून 
बनाने में गरीव लोगों का मत खरीद सकना । (२) शिक्षा की 
कमी, खासकर नागरिकता के भावों की कमी, जिससे बहुत से 
आदमी अपना फज ओर जिम्मेवारी नहीं समझते । ( ३ ) नेतिक 
भावों की कमी; लोगों में स्वाथत्याग और लोक-सेवा की 
भावना काफी ग्रवल न होना ; विश्व-वंधुत्व की भावना का 
विशाल मानव जाति की भलाई के लिए अपने गांव, शहर या 
राष्ट्र के स्वाथ की परवाह न करने की तेयारी कम होना। इन 
बातों पर पहले विचार किया जा चुका है। विश्व-संघ में इस 
तरह के दोष उसी तरह हट जायेंगे; जेसे सूरज के उदय होने पर 
अँधेरा मिट जाता है। 
विश्व-२।ज्य के हिस्से - विश्व-राज्य में शासन की दृष्टि 
से हर देश को एक प्रान्त मान लिया जायगा। हिन्दुस्तान, चीन, 
जापान, इंगलेर्ड, जमनी, रूस सब विश्व-राज्य के एक एक 
प्रान्त होंगे । शुरू मे, कोई प्रान्त बहुत बड़ा होगा, और कोई 
बहुत छोटा । कुछ समय बाद प्रान्तों का नया निर्माण होगा | तब 
उनका आधार राष्ट्रीयता न होगी, बल्कि आर्थिक या राजनेतिक 
सुविधा होगी | इस समय के, आपस में लड़ने वाले, कई कई राष्ट्र 
उस समय आपस में मिल कर विश्व-राज्य का एक एक प्रान्त 
७३ 
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वनावेंगे । उस समय वहुत छोटे छोटे राष्ट्रों का ग्रान्तों के रूप मे 
भी अलग अस्तित्व नहीं रह सकेगा, छोटे छोटे टापुओ्रं की तो 
बात ही क्या | प्रान्तों का नाम ओर संगठन सुविधा के अनुसार 
बदल दिया जायंगा | हर नागरिक अहंकार भाव छोड़ कर इस 
विपय पर उदार ओर व्यापक दृष्टि से विंचार कर | 


शासन ओर व्यवस्था-विश्व-संध का हर प्रान्त खास- 
कर आन्तों प्रान्तों के बीच के सब मामले में संघ के अधीन 
होगा। मुख्य सत्ता ( 'सावरेनटी? ) संघ की ही होगी। 
अपने भीतरी शासन में हर प्रान्त स्वांधीन या खुदमुखत्यार 
होगा। उसे अपने सब नागरिकों में मानवता और विश्ववंधुता 
का अचार करना होंगा, और दूसरे प्रान्तों से सहयोग का 
भाव रखना होगा | हर प्रान्त का शासन वहाँ के सब वालिय 
पुरुप स्त्रियों के चोट (मर्त ) से चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था- 
पक सभा के फैसले के अनुसार होगां, और यही प्रान्तीय 
सभा अपने योग्य त्यागशील सेवा-सावी प्रतिनिधि चुन कर संघ 
की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के लिए भेजेगी। जिस तरह अब 
बम्बडइ, सदरास जेसे ग्रान्तों के प्रतिनिधि भारतवप -की केन्द्रीय 
यानी सेन्ट्रल व्यवस्थापक सभा में लिये जाते हैं, बैंसे ही तव॑ 
भारतबप के प्रतिनिधि विश्व-संघ के केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंडल में लिये जायगे। इस केन्द्रीय व्यवस्थांपक अंडल में इस 
समय के प्रान्तों को प्रधानता न दी जायगी | यह नहीं होगा कि 
पांच करोड़ की आवादी वाले इंगलैण्ड का भी एक प्रतिनिधि 
हा ओर चालीस करोड़ वाले हिन्दस्तान या पैत्तालीस करोड 
वाल चान का भी एक ही प्रतिनिधि हो; वल्कि संसार भर में हर 
एक कराड़ आबादी की तरफ से वरावर की तादाद में प्रतिनिधि 
रहग। कम आचवादी वाले हिस्सों को इस तरह मिला किया 
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जायगा कि पास पास के हिस्सो के समूह का कस से कम एक 
प्रतिनिधि लिया जा सके | 


प्र+ि्निधियों ओर अधिकारियों का योग्यता--विश्व- 
संघ में कोंई भी प्रतिनिधि या अधिकारी अनुदार राष्ट्रीय भावों 
चाला न होगा। सव मानव जाति के सामूहिक हित का ध्यान 
रखना अपना कतंव्य सममेंगे | हर प्रतिनिधि के लिए सब से 
बड़ी योग्यता उसकी विश्ववंधुत्व की भावना होगी वृह यह अलु- 
भव करे क्िि मैं मनुष्य हूँ और विश्व-नागरिक हैँ, न कि 
यह सोचता रहे कि में अगरेज़ हूँ, में जमन हूँ; में गोरा हूँ,मैं भूरा 
हैँ | सारे विश्व के नागरिकों को अपने परिवार के लोगों 
की तरह प्रम करने चाला, ओर उनमें भेद भाव न रंखने वाला, 
उदार महासना आदमी ही विश्व-राज्य का शासन-भार संभालने 
योग्य हो सकता है | ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने देश या जाति 
वालों के खिलाफ फ्रंसला देने या काम करने में कोई संकोच 
या हिचकिचाहट न होनी चाहिए। वह मानवता के बीच में 
खड़ी हुई बनावटी दीवारो--रंग, सम्प्रदाय आदि--की परवाह 
करने वाला न हो। वह सब से समान सहानुभूति रखने वाला 
निस्पक्त॑ और सत्य-प्रेमी हो । 


न्‍्याय-कार्यं-- विश्व-राज्य का हर प॥्रान्त अपने 
आनन्‍्तरिक शासन में स्वाधीन होगा। पर कुछ बातें ऐसी 
ग_गी, जो सब प्रान्तों को साननी होगी। सब का मूल मंत्र 
सहयोग और ग्रम होगा । न्याय या अदालत का काम बहुत 
सरल होगा । मुकदमेबाज़ी का प्राय: अभाव रहेगा; कारण 
इनकी बुनियाद जायदाद या रुपया पैसा है। सम्पत्ति सामूहिक 
हो जाने पर, और उदार शिक्षा की व्यवस्था होने पर, बहुत 


श्द्८ विश्व-संघ की ओर 


«. *- सम [6 

सा झगड़ा बखेड़ा चुद वखुद शान्त हा जाथगा | काइ वसाअरत 
करने वाला और वसीअत का धन पाने वाला / चोर, डाकू 
लुटेरा, पूँजीपति, कंगाल, ह॒त्यारा, क़ज' लने वाला और कर्ज 
दैने वाला, या ग़वन करने वाला, न होगा | इसलिए जेलखाना, 
वकील, केंद्र, फांसी, ज्ञज और पुलिस की भी जरूरत न 
होगी | 

आजकल तरीका यह है कि जिस आदमी के धारे में अपराध 
करने की आशंका होती है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया 
जाता हैं, और अदालत में पेश किया जाता हूँ । जिस किसी को 
अपराधी द्वारा हानि पहुँचती है. वह उसे दड दिलान की 
>यवस्था करता हूँ । इस में बदला लेने की भावना होती हैं। 
अपराधी को अपराध करने की प्रेरणा किन कारणों से हुई, 
उन कारणों को किस तरह दूर किया जा सकता है, और 
अपराधी का सुधार करने के लिए किन किन उपायों को काम 
मे लाना चाहिए, इन बातों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता। 
इसलिए एक बार दंड पाया डआ आदमी बार बार अपराध 
करता और दंड पाता हुआ पाया जाता हैं। श्याम ने मनोहर 
का खून किया तो श्याम को फाँसी की सजा मिलकर उस का 
जून समाज की न्याय-व्यवस्था द्वारा किया जाता है। एक की 
जगह दा की हत्या हो जाती है। लाभ किसी को नहीं होता। 
अपराध-रोग के रोगी की हत्या से अपराध-रोग का निवारण 
नहीं हो >नकता | जब तक रोग के कीड़े मौजूद रहेंगे, रोग बना 
3 और सौका पाकर बढ़ता जायगा | इसलिए जरूरत है 
कि रोग का इलाज किया जाय | विश्व-संघ में इस ओर काफी 
यान दिया जायगा। हमें अपराध-रोग को नष्ट करना हैं, ऐसा 

पर दूँड या सजा खुद' ही उठ जायगी। दंड देने की हालत 
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में उसे देने वाले ओर पाने वाले दोनों का ही पतन होता है। 
दोनों में पाशविकता या हैवानियत बढ़ती है। निद्यता का 
नतीजा कभी अच्छा नहीं होता । जेल, कालापानी ओर फांसी 
न जनता का सुधार न करके भारी हानि ही पहुँचाई और 
पहुँचा रहे है ।४४ 

सेना ओर पुलिस-राज्य के साथ सेना और पुलिस का 


सम्बन्ध अटूट माना जाता हैं। राज्य जितना बड़ा होता है, 
उत्तनी ही अधिक सेना की ज़रूरत होती है। राज्य से नागरिकों 
की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की कमी कर के भी सेना की ज़रूरत 
पूरी करने की ओर ध्यान दिया जाता है । आजकल का पाठक 
राज्य सम्बन्धी किसी योजना को ठीक नहीं समझता, जब तक 
उस में सेना की पूरी पूरी व्यवस्था न हो । पर यह कहाँ तक 
ठीक है 
आज कल सेना की ज़रूरत इसलिए होती है कि या तो 
' हसे दूसर राष्ट्र के हमले का डर होता है, जिसे हमारे देश के 
धन दोलत का लोभ हो, अ्रथवा, हम खुद लोभवश किसी दूसरे 
देश पर हमला कर के उसे अपने अधीन करने की फिक्र में होते 
। विश्व-संघ कायम हो जाने पर, जब उस के विविध भागों में 
आर्थिक विषमता न होगी, लोभ या हिन्सा की भावना न होगी 
ओर सब एक ही राज्य के अंग होगे तो कौन हमला करेगा, 
ओर किस पर हमला होगा ? ह्तत भाव या गेरियत का भाव न 
होगा, इसलिए मारने वाली सेना न होगी, फिर मुकाबला करने 
वाली सेना की भी क्या ज़रूरत रहेगी ९ 


# हस विषय पर विस्तार पूर्वक श्री ० केलाजी की अपराध चिकित्सा! 
पुस्तक में लिखा गया है | 
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विश्व-राज्य हिन्सा द्वारा या हिन्सा के आधार पर क्रायम न 
होगा। प्रकृति ने मनुष्य को कास करने योग्य हाथ पाँव दिये 
लेकिन पेंने नग्ब, प॑जे आदि नहीं दिये | इससे ग्रकृति का मनुष्य 
को आदेश हैं कि काम करो, लड़ो नहीं; एक दसरे को जख्मी न 
करो, किसी की हत्या मत करो | हिन्सा हमेशा न्याय ओर समा- 
नता की दशमन रही हैं । जब सव आदसी महनत कर ओऔर धन 
पैदा करें ता कुछ लोगों को मेहनत से श्रलग रख कर उन्‍हें घातक 
था हिंसक हथियार क्यों दिये जाये !यह हथियारबन्द श्रेणी अन्त 
में सारे समाज को सताती ओर उसका शोपण करती है, चाहे 
उसकी स्थापना किसी भी गरज़ से क्‍यों न हुई हो। आजकल 
की सी पुलिस ओर सेना कभी उपयोगी संस्थाएं नहीं हं। सकती । 
यदि सव आदमी और ओरजफतें इमानदारी से काम करें और 
शान्ति से रहें, तो चोरी या ठगी करने वाला ही कोई न होगा, 
जिससे रक्षा करने के लिये पुलिस ज़रूरी समझी जाती हैं। जब 
पुलिस होती है तो उसकी धघधिली और ज्यादती से लोगों की 
रक्षा करने के लिये हमें उसका नियंत्रण करने वाली संस्थाएं 
चाहिएँ, ओर फिर उन नियन्त्रक संस्थाओ का नियंत्रण करने वाली 
संस्था चाहिए इस त्तरह कहीं अन्त ही होने मे नहीं आता ) 

च्तमान समय में पुलिस की ज़रूरत ज्यादहतर धनी 

योकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए होती है, क्योंकि गरीब 
इसानदार आदमियो के पास ऐसा कुछ नहीं हाता जिसे चोर 
चुराना चाहे । यदि सम्पत्ति ओर श्रम का ठीक ठीक चँटवारा 
हू। जाय ता चारो का अस्तित्व मिट जायगा। कोई वदच्चा चोर 
पैदा नहीं होता । चोर ओर गठकत्रे पूँजीवाद से पैदा होते है । 
साना और चांदी, जवाहरात आर नकदी, हीरे और मोती चोर 
आर डाकुओ का साहस बढ़ाते है | इसलिए व्यक्तिगत या निजी 
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मिलकीयत के हट जाने से, और ठीक ठीक नैतिक शिक्षा से, यानी 

हर आदमी के अपनी ज़ायदाद को सब के लिए खच करने से, 

चोर डाकू न रहेंगे. तव पुलिस की भी जरूरत न होगी। 
नागरिकता-- अव हम विश्व-राज्य या विश्व-संघ की 


नागरिकता के बारे में विच।र करें। आदमी के तरह तरह के 
समूह होते हैं। वंश और नाते रिश्ते के आधार पर कुट्म्ब, 
कबीला, जाति आदि बनती हैं। इस तरह के समूहों से मनुष्य 
का सम्बन्ध अपने जन्‍म से होता है | दूसरे समूह आदमी अपनी 
इच्छा या जरूरत के अनुसार बना लेता है। इन समूहों के 
अनेक भेद हें--धामिक या साम्प्रदायिक, व्यवसायिक या 
ओद्योगिक, साहित्यिक, प्रादेशिक इत्यादि | इन तरह तरह के 
समूहों में एकता या सामझजस्य कायम करने वाला मुख्य सूत्र 
है, नागरिकता | नागरिकता की भावना का क्षेत्र दिन दिन बढ़ 
रहा है, लेकिन अभी तक उसका पूरा पूरा विकास नहीं हुआ 
है। पहले कहा जा चुका है कि पुराने जमाने में राज्य आम 
तौर पर छोटे छोटे होते थे। कुछ तो एक एक नगर तक ही 
परिमित थे। इसलिए उनकी नागरिकता का ज्षेत्र बहुत सीमित 
था। फिर इन नगर-राज्यों में भी आम तौर पर ख्रियों को 
नागरिक नहीं माना जाता था। इसके अलावा उस समय अनेक 
दास होते थे, जिन्हे नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जाता 
था। कालान्तर भें यह बात नहीं रही, इससे नागरिकता का 
क्षेत्र बढ़ने लगा | 

धीरे धीरे राज्यों का विस्तार बढ़ा; न केवल प्रधान नगर के 
नजदीक के गाँव ही, बल्कि आस पास के दूसरे नगर भी एक 
ही राज्य के महत्वपूर्ण हिस्से बनने लगे। राज्य के क्षेत्र के बढ़ने 
का नतीजा नागरिकता का फेलाव था ही। आज कल एक 
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एक राज्य का क्षेत्रफल लाखों वर्गमील, अं र आवादी करोड़ों है । 
इसलिए नागरिकता का क्षेत्र ओर भी विस्तृत हो गया है । 

कुछ राज्यो ने वढ़कर साम्राज्य का रूप धारण कर लिया 
है। इससे नागरिकता का क्षेत्र कुछ और वढ़ा है ; परन्तु मानव 
जाति के दुर्भाग्य से, उस अनुपात में नदी. जिसमें साम्राज्य का 
आकार-प्रकार वढ़ा है ; क्योंकि साम्राज्य के केवल थोड़े से ही 
हिस्से स्वाधीन होत है कितने ही हिस्से अद्ध-स्वथीन और पराधीन 
होते हैं । स्वाधीन हिस्से के निवासियों को जो अधिकार 
साम्राज्य में रहते हैं, वे दूसरे हिस्सों के निवासियों को नहीं होते | 
सम्राज्य की नागरिकता का अथ लोगों के लिए उनके अपने देश 
की स्वाधीनता या पराधीनता के अनुसार होता है, जैसे ब्रिटिश 
साम्राज्य की नागरिकता का जा अथ केनेडा या आस्ट्रेलिया के 
नागरिकों के लिए हैं. वह भारतवासियाँ के लिए ऩहीं। परन्तु 
कल्पना करो कि हर साम्राज्य के सभी हिस्सों के वराबर की 
स्वाधीनता ग्राप्त है तो भी असली उदश्य सिद्ध न होगा। 
क्योकि एक साम्राज्य का नागरिक दूसरे साम्राज्य के नागरिक 
के पराया,; गेर या शत्रु समभता है। उन्हें दुखी देखकर खुश 
हाता है; यहाँ तक कि उहें नुकसान पहुँचाने में अपना गौरव 
या बड़प्पन मानता है। इसलिये साम्राज्य की नागरिकता का 
आदश भी मानव जाति के लिये अभिशाप है। 

हमने एक नगर की नागरिकता संकीर्ण समझी, हम आगे 
बढ़े, राज्य ओर साम्राज्य की नागरिकता का भी अनुभव करके 
देख लिया । अब इससे आगे वढने की जरूरत है। समय की 
पुकार हैँ कि हर आदमी, चाहे वह किसी भी देश का हो, संसार 
भर का नागरिक साना जाय। वह कहीं जाय, कहीं रहे, उसके 
उचित अधिकारों की सब जगह रक्षा हे । नागरिकों में गारे 
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काले का, यरोपियनया एशियाई का, काई भेद. भाव न हो | 
नागरिकता राज्य की नही, साम्राज्य की भी नही, विश्व की होनी 
चाहिए | इस सिद्धान्त को मानने का आशय यह है कि हमें नीचे 
लिखी वातें मंजूर हें--ससार के सव सलुष्य भाई भाई हैं; रंग 
जाति, धम, या देश आदि का भेद भाव ग़लत या वेजा है। 
ऊँच नीच या स्प्रश्यास्प्रश्य की कल्पना निंदनीय है। किसी भी 
व्यक्ति, संस्था. समूह या देश को किसी भी बहाने अपने 
अधोन करना घोर अपराध हूँ । परस्पर प्रम, समानता आर 
सहयोग हमारे जीवन के मूल मंत्र है। ऐसे भावो से युक्त 
नागरिकता निस्सन्देह विश्व का कल्यारं करने वाली होगी । 
अधिकार और कतंठ्य-नागरिकता में अधिकारों और 


कतंव्य दोनों का समावेश होता है। आज कल के राज्यों में 
नागरिक अपने लिए ज़्यादह से ज्यादृह अधिकार हासिल करने 
की फिक्र में रहते हैं, फल स्वरूप तरह तरह के आन्दोलन होते 
९ ं ५ है हे 
रहते है । कतव्यों की वात प्राय: गौण रहती है, यहाँ तक कि 
भावी विश्व-व्यवस्था की योजना वनाने वालो के सामने भी 
मुख्य विपय यही होता है कि भविष्य मे लोगो के अधिकार 
क्या होंगे। मिसाल के तौर पर सन्‌ १६४० में इंगलेएड 
के मशहूर विद्वान एच० जी० वेल्ज़ ने 'लोगो के अधिकारो? 
बारे में कुछ विचारपण लेख प्रकाशित कराये थे। उन्‍हो ने कहा 
था कि इन अधिकारों को संसार भर के सव राज्यो में कानून 
का रूप मिल जावे तो विश्व-व्यवस्था बहुत सुन्दर होजायगी 
हर आदमी को अपनी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 
उन्नति के लिए काफ़ी साधन मिलेंगे, और वह सुख और शाहल्ति 
से जीवन विता सकेगा। वह सव काम करने के लिए स्वतंत्र 
होगा, राज्य उसकी स्वतंत्रता में किसी तरह की बाघा न 
श्पू 
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इडालगा। श्री० वेल्ज़ ने, वहुत से ओर महानुभावां सं, इन 
अधिकारों के बारे सें, राय मांगी थी । उन्हें जा जवाव मिले, 
उनमे से महात्मा गांधी के उत्तर को आर हम पाठका को 
ध्यान खास तौर से दिलाना चाहते ६। वह उत्तर विश्व-संघ 
की भावना के अनुकूल है। महात्मा जी ने लिखा था-- 
“आ्रापका तार मित्ता। आपके पांचा लेख मेने ध्यान र्स 
पढ़ें हैं। मैं समझता हैं कि आप बिलकुल ग़लत रास्ते पर हैं। 
मुझे विश्वास है कि में सनुष्यों के अधिकारों का. आपसे अच्छा 
नक्शा वना सकता हेँ। लेकिन वह किस कास का ! उसका 
संरक्षक कोन बनेगा ? यदि आपका उद्देश्य प्रचार या लोकशिक्षण 
हूं, तो आपने उलटे सिरे से काम शुरू किया हैं। में सच्चा रास्ता 
बताता हैं। आप मनुष्य के कर्तव्यों का एक नक्शा वनाइये ओर 
में निश्चय के साथ कहता हैं कि अधिकार तो अपने आप उसी 
तरह प्राप्त हो जायेगे, जिस तरह सर्दी के वाद वसंत आता है। 
यह भरा अनुभव-सिद्ध अभिग्राय हैँ। एक युवक की हेसियत से: 
मैंने अपन अधिकार जमाने की शोशिश की, पर तुरन्त ही मैंने 
पाया कि अधिकार जैसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं। मुझे खुद 
अपनी पत्नी तक पर कुछ अधिकार हासिल नहीं, इसलिए मेने 
अपनी पत्नी, वच्चों, मित्रो साथियो ओर समाज के प्रति अपना 
कत्त व्य खोजना ओर उसे पूरा करना शुरू किया | फलस्वरूप आज 
दखता हैं कि मरे हक़ इतन विशाल हैं कि संसार में शायद ही 
किसी आदमी के हो | यदि यह मेरा धहुत बड़ा दावा हैं तो में 
ट्रैेंगा कि में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता, जिसके 
अधिकार मेरे अधिकारों से बढ़चढ़ कर हों |? 
वास्तव में विश्व-राज्य का काम तभी ठीक तरह चलेगा, जब 
जागो से कतंव्य पालन की भावना भरपूर होगी । इस समय न 
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सवसाधारण को, खासकर अन्याय के सन्मुख, अपने ठीक ठीक 
'कतव्य? की शिक्षा दी जाती है, और न जिन व्यक्तियो या समूहो 
का आर्थिक या राजनैतिक सत्ता ग्राप्त है, वे अपने असली कतंव्य 
पालन की ओर ध्यान देते हैं । नतीजा आपसी कलह और कुव्य- 
चस्था होने वाला ही ठहरा । इसका उपाय यही है कि शुरू से ही 
लेागों में कतेव्य-पालन की भावना पैदा की जाय । घर में और 
वाहर वालको की शिक्षा का यह आवश्यक अंग हो। इस विपय 
मे विशेष पहले लिखा जा चुका है। जब हम अपने जीवन मे 
ससार भर के प्रति अपने कतव्य को पूरा करने का कार्यक्रम 
रखेंगे तव विश्व-राज्य के शासन सें वे कठिनाइयाँ या उलमने आने 
का प्रसंग ही न रहेगा, जिनका आजकल सव तरह के राज्यों को 
सामना करना पड़ रहा है। विश्व-राज्य एक महान परिवार 
होगा, जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति श्रम, और सहयोग का 
भाव रखेंगे । सुसंस्क्ृत परिवार में हर व्यक्ति दूसरे की आवश्यक- 
ताओं का ध्यान रखता है। विश्व-राज्य रूपी परिवार में भी 
ऐसा ही होना चाहिए। 

विश्व-राजधानी- राज्य होगा तो उसकी राजधानी 


भी चाहिए। पर विश्व-राज्य' की राजधानी आजकल की 
राजधानियों से उसी तरह अलग ढंग की होगी, जैसे विश्व- 
राज्य आजकल के राष्ट्ररराज्यो से अलग ढंग का होगा | विश्व- 
राजधानी मे ऊंचे ऊँचे ओर विशालकाय राजभवनों की जरूरत न 
होगी, जिनमे जनता की गाढ़ी कमाई की असंरूय सम्पत्ति लगी 
हो, न वहाँ पुलिस / और सेना का ही आतंक होगा, जिससे 
नागरिकों के मन में भय भरा रहे; शासकों के ऐश्वय का प्रदशन 
वहाँ न मिलेगा। वह राजधानी त्यागशील सेवा-भावी 
कायकर्ताओ के अनुरूप शान्त वातावरण में होगी । वहाँ जाने 
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वाले आदसी के मन मे विलासिता या बेभव के भावों का उदय 
न होगा, वल्कि उसमें संयम ओर सादगी के विचार जागेंग, 
उसका हृदय राग ढ् प आदि से मुक्त होकर विश्व-्सवा के लिए 
तत्पर होगा। इसलिए वहाँ के कायकर्ताओं को यह तो कभी 
शिकायत ही न होगी कि राजधानी का स्थान हमारे देश से बहुत 
दूर हैं, या यहाँ हमारे भाई वधु नहीं रहते। वे कायकता 
सभी जगह अपनेपन का अनुभव करेंग, ओर, विज्ञान की सहायता 
से आने जान के साधनो की उन्नति हाने से दूरी की समस्या तो 
संसार से वहुत कुछ उठ ही जायगी । 
रहा यह कि वह राजधानी होगी किस जगह । राष्ट्र-संध ने 
अपने प्रधान कार्यालय के लिए ज्ञनवा (म्विटज़रल ड) का चुनाव 
किया था । पर यह ज़रूरी नहीं कि विश्व-राज्य की राजधानी वहाँ 
ही हं। । यह तो सब देशों के मुभीत और सब की पसनन्‍्द्र की वात 
है । लाला हरदयाल के विचार से इसके लिए यूनान का एथन्स 
नगर अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि आजकल की सम्यता दूसरे 
नगरो की निस्ब॒त एथल्स की अधिक ऋणी हैं; संस्क्ृति की 
ऐतिहासिक परम्परा की हृष्टि से यह नगर सब से पवित्र यात्रा- 
स्थान हैं; यह पूरव और , पच्छिम के वीच में हैं; और प्नह्‌ 
ज्यादह ठंडा न ज़्यादह गरम, वीच की आवचहनया वाला है। इस 
विपय पर सत भेद भी हो सकता है। श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
ने राष्ट्रीयता के मूल मंत्र! में सारे सनुष्य-समाज का शासन 
एक ही केन्द्र से होने की वात कह कर लिखा है--- “आइए ! 
हम मिलकर आशा करें कि वह केन्द्र जगद्गुरू आर्यावत्त के 
अन्दर सन्चंतर पुराण दिव्यमूर्ति हिमाचल की उपत्यका में 
कहीं पर होगा, जहां से एटलांटिक महासागर के इस और उस 
पर के भूखंडों पर अखंडित राज्य होगा ।” लेकिन जैसा हमने 
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ऊपर कहा हे,राजघानी के विपय पर हमें कोई आग्रह नहीं: 
है; यह तो समय आने पर सब देशों के प्रतिनिधि मित्ल 
कर, अपने अपने पतक्तपात और अपनी अपनी श्रेष्ठता के संकीण 
भावों से पूरे तोर से ऊपर उठ कर, प्रंस के रंग में रंग कर 
सवकी सुविधा को देखते हुए, तय कर लेंगे । 
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विश्व-संघ ओर अहिन्सा 





क्षमाज की प्रगति में तीन हालते होती हैं | पहली हालत में जंगल- 
कानून का--हिन्सा और स्वार्थ का-दौरदौरा होता है; दूसरी में 
कानून ओर निम्पक्ष न्याय का; तीसरी में अहिन्ता और निस्स्वार्थ भाव 
का आधिपत्य होता है | सभ्य मानव जाति का सर्वोच्च उ दृश्य यही है। 
--राधाक्षष्णन 
हिन्सा ओर पशुबल के आधार पर क़ायम हुए राज्यों का 
अनुभव हम खूब कर चुके हैं; उनका हज़ारों वष का 
इतिहास हमारे सामने है। उससे हमें जान लेना चाहिए कि 
हिन्सा से केवल हिन्सा का ही जन्म होता है, शान्ति का नहीं । 
ओर, जब तक शान्ति की सच्ची व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक 
विश्व-राज्य की स्थापना नामुमकिन है । 
विश्व-राज्य क़ायम करने के लिए ही नहीं, उसे बनाये 
रखने के लिए भी अहिन्सा और प्रेम की ज़रूरत है।इस 
बात को अभी बहुत से लोग नहीं समझ पाये है। यह स्वाभा- 
विक ही है। जो लोग हिन्सा के वातावरण में जन्मे, जो 
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हिन्सा में पाले पोसे गये, जिन्होंने दिन्‍न्सा के विद्यालया म 
शिक्षा-दीक्षा पाइ, ओर जो हिंसा के राज्य म रह, उनसे 
यह आशा कैसे की जा सकती है कि व जल्दी दी अहिन्ला का 
महान क्षमता को समझ लें, आर इस अपनान लगे। इस वात 
को कुछ और अधिक साफ कर देने की जरूरत है, ताकि विश्व- 
राज्य की सव वाधाएँ दूर हा जाये | ेल्‍ 
ससार की अधिकांश आवादी अविद्या के अंधकार म 
डबी हं। माता पिता वाल-मनाविज्ञान स,ओर वालत्॒र्का का 
घरो में दी जाने वाली शिक्षा के सिद्धान्तों स अपरिचित हैं 
निधन हान के क्रारण उनके पास बालकों के भरण पापण क 
आवश्यक साथनों का भी अभाव हँ।व अपनी संतान की 
स्वाभाविक भावनाओं ओर शक्तियां का विकास नहीं कर पात । 
उन्हें कदम कदम पर अपनी इच्छानुसार ही चलाना चाहते हैं 
ओर, जव कभी इसमें कुछ प्रतिकूलता दिखाइ देती है तो वे ज़वर- 
दस्ती से काम लेते हैं | वालक यदि कम खाता हैं तो मा उस 
डरा धमका कर ज़्यादद खिलाना चाहती है | मा अपने धंधे में 
लगने वाली है, ओर वालक को नींद नहीं आती, तो मा उसे 
मार पीठ कर सुलाएगी। वालक से खेल कूद में कोई चीज़ टूट 
फूट जाय तो मा का थप्पड़-घंसा उस पर पड़े बिना न रहेगा । 
वात-वात में वालक को सा वाप के क्रोध और हिन्सा-भाव का 
शिकार होना पड़ता हैं । 
वालक कुछ वड़ा हुआ, पाठ्शाला से जाने लगा। उसके 
अध्यापको ने चाहे शिक्षण-कला की ट्र निंग भले ही पायी हो, और 
चाहे सिद्धान्त से यह भी जानते हो कि वालको को डराना 
धमकाना या शारीरिक दंड देना बुरा हैँ, पर व्यवहार से आम 
तौर पर अध्यापक इस असूल को भूल दी जाते हैं। उस समय 
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उनके मस्तिष्क में यही भाव होता है कि वालकों को ताड़ना देने 
में बहुत गुण है, और लाइ-प्यार सें वहुत दोप हैं, इसलिए वालको 
की ताड़ना करते रहना चाहिए। उन्हे अगरेजी कहावत का भाव 
याद रहता हैं, जिसका अथ यह हैं कि 'छड़ी को विश्राम देना, 
वालक को विगाड़ना हैँ! वस, अगर विद्यार्थी का किसी 
निरस विपय से सन नहीं लगता तो अध्यापक अपनी वुद्धि का 
सहारा न लेकर छड़ी का सहारा लेता है। यदि विद्यार्थी की 
समझ से कोई पाठ नहीं आता तो उसे छड़ी से याद कराया 
जाता है; अथवा, कभी कभी उस पर | कुछ जुरमाना कर दिया 
जाता है, यदि विद्यार्थी कोई ऐसी वात करता है, जिससे अध्या- 
पक की अयोग्यता सूचित होती हो तो गुरू जी आगे पीछे 
विद्यार्थी को दंड दिये विना न मानेंगे। विद्यार्थी-जीवन में 
हमें बुद्धि, विवेक और प्रेस के वजाय दंड और जुरमाने के शासन 
में रहना पड़ता है. जो सच हिन्सा के अनेक रूप हैं | 

विद्यार्थी स्कूलों कालिजो से छुट्री लेकर सावजनिक कतव्य 
के पालन करने के लिए समाज के आश्रय में आता है। आज 
कत्त का समाज पहले से बहुत वदल गया है, पर उसकी नीति 
अस्पष्ट या छिपी हुई होने पर भी उसका मूल मंत्र “जिसकी लाठी, 
उसकी भैंस” ही है ।-जमींदार, तालुकेदार या जागीरदार अपने 
अधीन किसानों को सताते हैं; पूँजीपति श्रमजीवियों को चूसते 
है; जिसका जहाँ बस चलता है वह्‌ जबरदस्ती करने से वाज़ 
नहीं आता। यहाँ तक कि दया धम का दावा करने वाले अनेक 
धर्माधिकारी भी अपने अपने घर का प्रचार करने के लिए 
लोगो को तरह-तरह के प्रलोभन देने के अलावा कभी-कभी 
डराने धमकाने या मार पीट करने से नहीं चूकते। रा 
प्राप्ति के लिए बल और हिन्सा अन्तिम श्र माने जाते हैं । 


श्८० विश्व-संघ की ओर 


सबसे वड़ी और व्यापक संस्था, जिससे आदमी को काम 
पड़ता है, वह राज्य हैं। राज्य यह एलान करता हैं कि में 
नागरिकों के त्िए कानून ओर न्याय का शासन क्रायम करू गा 
“जिसकी लाठी, उसकी भेस” की नीति न चलने दगा। परन्तु 
उसके इस दावे में कया तत्व हैं, जब कि उसका संगठन ही ऐसा 
हो कि व्यवस्थापक सभाओं आदि सें जमीदारों, जागीरदारा 
ओर पजीपतियों का वोलवाला हो; शासन में कूटनीति से काम 
लिया जाता हो, दूसरे राज्यों का जन धन हड़पने में हिन्सा से 
परहेज न किया जाता हो, जब कि युद्ध करने में उसे 
गोरव मालूम होता हो, ओर जब कि नित्य नयी सधि करना 
ओर प्रतिज्ञाएँ करना ओर नित्य ही उन्हें तोड़ना मामूली वात 
समभी जाती हो । 

ऐसे चौमुखी हिन्सा के वातावरण में जीवन व्यतीत करने 
वालों को अहिन्सा ओर प्रेम की शक्ति में श्रद्धा था विश्वास 
होना बहुत कठिन है । परन्तु वे तनिक विचार करें तो हिन्सा 
की असफलता उन्हें साफ नज़र आ जायगी। संसार का इति 
हास देखिए | मानवता युद्धों के कारण कराहती रही है, सुख 


शान्ति हमसे दूर दूर ही रहे हैं; वारवार जन घन की 


कुबानी करते रहने पर भी मनुष्य को शान्ति नहीं मिल 
पायी । 


हम यह भूलते नहीं हैं कि इतिहास में कभी कभी पीड़ित 
वर्ग ने हिन्सा से भी अपने अत्याचारियों के विरूद्ध सफलता 
श्राप्त को हैं; पर ऐसी सिसालो से तो इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, 
जिनमे सशस्त्र युद्ध में न्‍्याय और सत्य की पराजय हुई, ओर 
अन्यायी का बल, संगठन ओर अत्याचार और भी अधिक वढा | 
फिर, सशस्त्र युद्ध में, जिसकी पराजय होती है, वह तो पराजित 
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होता ही है; असल में देखा जाय तो जीतने वाले को भी बहुत 
नुकसान पहुँचता है, भले ही अपनी जीत के नशे में वह उसका 
विचार न करे | हमारा आशय यहाँ उस नैतिक पतन से है, जो 
शस्त्र-धारण ओर हिन्सा के साथ अनिवाये है। अनेक वार यह 
देखा गया है कि जिन लोगों ने जनता की रक्षा के नाम से 
हथियार उठाये थे, वे ही विजयी हो जाने पर, जनता की रक्षा का 
ध्येय छोड़ कर, उसके भक्षक वन बेठे। जनता ने अनुभव 
किया कि उसके नेता, धोखा देने वाले साबित हुए और - उसी 
समय से जनता दसरी क्रान्ति की तेयारी करने लगी। फ्रांस 
ने अठारहवीं सदी के अन्त में शासकों, के अत्याचार से 
तंग आकर वोरबोन वश को हटाने के लिए नेपोलियन 
का स्वागत किया था नेपोलियन ने हिन्सा के जोर से 
लोगो की इच्छा पूरी का, वाद में वह खुद ही उन्हें 
तकलीफ देनेवाला वन गया ) यह है हिन्सा का नतीजा | हिन्सा 
ने पहले सफल होकर भी अखिर से असफलता दी। इसके विरुद्ध 
अहिन्सा या शान्तिवाद कभी असफल नहीं होता | जब उसे प्रत्यक्ष 
सफलता नहीं मिलती तब भी वह अहितकर नहीं होता। वह 
अपने पीछे 6 प. दुभावना, या बदला लेने की विरासत नहीं छोड़ता | 
और, अगर वह ग्रत्यक्ष में सफल हो जाय तो कहना ही क्‍या है ' 
इन बातों को ध्यानमें रखते हुए हमें अपना कतंवठ्य निश्चित 
करना चाहिए, .और ठीक ठीक तय की हुई नीति 
से फिर विचलित न होना चाहिए। शक्ति, लोभ और घृणा से 
भरे हुए इस अपूण समाज में हिन्सा कभी-कभी आंशिक विजय 
प्राप्त कर लेती है। परन्तु हमें उसके ग्रलोभन में फंसकर पूरे 
ओर स्थायी सफलता के आदश को नहीं भुला देना चाहिए 
हमें दूर तक की बात सोचनी है, हमें.कल के बाद आने वाले 
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दिन, परसों, और उसके वाद आने वाले दिनों के लिए,विना हिंसा 
के, निर्माण-काय करना हैं | 

संसार में कुछ आदमी वह काय करते 
दल के लिए अच्छा दिखाई देता हैं, कुछ उसे पसन्द करते 
इससे बेहतर हो | हमें ते दूर तक देखकर सर्वोत्तम से 
करना चाहिए, और चाहे जो दो, उस पर इढ रहना चाहिए । 

सव अन्यायों की जड़ सगठित हिन्सा है। युद्धों और 
विजयों ने मानव जाति को स्वामी और दासों में, सामन्‍्तों और 
किसानों में, पंजीपतियों और मजदूरों में, और साम्राज्य-शासकों 
और ग्रजाजनों में वॉँट दिया है । शुरू में कुछ आदमी विरोथी 
क़वीलों या उंपजातियों से लड़ने के लिए अलग कर दि येगये 
थ्रे। ये लोग योद्धा या सिपाही कहलाने लगे | शान्ति के समय 
ये अपने ही समूह के आदमियों में लूट मार करने लगे। धीरे 
धीरे इनका अलग दल था जाति बन गयी। मामूली जनता 
इनकी सलाम हो गई, वहू इनकी अधीनता मे रहने लगी। 
अंठ थाद्धा दूसरे कवीलो को पराजित कर उममें शासक, 
भू-स्वामि था सेनापति बन कर रहने लग। इस लूटमार की 
पद्धति का मूल हिन्‍्सा थी। सैनिकों ने किसानो ओर मजदूरों 
को टेक्स देने के लिये मजबूर किया। इस तरह जाहिर है कि 
ह्न्सा श्रम की, आनी किसानों ओर मजदूरों की, स्वाभाविक 
रु है। इन दोनो का कभी मेल नहीं हो सकता। हिन्सा के 
ले पर, साधारण जनता अपने अंतिम उद्धार की आशा नही 
कर सकती ! यदि हिन्सा संगठित शक्ति से पूजीवाद को हटा 
भादता वह जनता का नये नये उपायों से शोषण करेगी। 
सेनिक लोग क्यो मेहनत करने लगें! वे तो काम करने वालों 
का, जिस तरह हो, लूटने का आसान रास्ता ही पसन्द करेंगे | 
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इसलिए हमें सव तरह की सेनाएँ हटानी है, और नयी सेनाओ 
का संगठन नहीं करना है । युद्धवाद को पूरी तरह हटाकर ही 
आमजनता का शोषण रोका जा सकता है । 


यह ठीक हैँ कि कभी कभी युद्धवाद से कुछ विजय होती 
दिखाई देती हैं, लेकिन इसके वाद दूसरा संकट आ जाता 
है। इतिहास में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। यहाँ एक 
मिसाल देता काफी होगा। अठारहवीं सदी के आखरी 
हिस्से मे फ्रांस की सैनिक शक्ति ने जमंनी को सताया और नीचा 
दिखाया था। उससे जमनो को अपना राष्ट्रबल बढ़ाने की 
उत्त जना मिली, जिसका सबूत उन्होंने, अलसेस-लारेन ' पर 
अधिकार जमा कर, दिया। इस पर फ्रांस के मन में बदला 
लेने का भाव जागा। फ्रांस और जमनी का मनमोटाच बढ़ता 
गया । फलस्वरूप १६१४-१८ का महायुद्ध आया । उसमें विजयी 
पक्ष ने जमनी को सदा के लिए ठंडा करने का आयोजन किया । 


| पर हिन्सक मनोबृत्ति से शान्ति का जन्म नहीं हो सकता । 


जमनी में बदला लेने की भावना बढ़ती गयी | सन १६१६ में 
शान्ति के नाम पर लगाया हुआ हिन्सा का वृक्ष सन्‌ १६३६ से 
फल लाया । हम लोगों को अपनी एक ही पीढ़ी में दूसरा विश्व- 
व्यापी महायुद्ध भोगना पड़ा, जो पहले से कहीं अधिक विकराल, 
विनाशकारी और अधिक फेला हुआ है । इस तरह एक युद्ध का 
परिणाम दूसरा युद्ध, दूसरे का परिणाम तीसरा, और तीसरे 
के वाद चोथा । यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। इसका 
अन्त केसे हो ? 


समय समय पर कुछ आदमियों ने इस युद्धवाद का 
विरोध किया है । शुरू में इंसाइयो को यह शिक्षा दी जाती थी 


९८७ विश्व-संच की ओर 


कि रोम कीं सेना में नीकरी न करें। पादरी आरीजन ने साहस के 
साथ कहा था--“हमारे धस के शत्र चाहते हैं कि हम राज्य के 
लिए श्र धारण करें आर आदम्भियों का वध करें" “सम्राट 
का हमारी ज़रूरत हो तो भी हम उसकी अधीनता मे युद्ध 
ही करते |” 
सच्ची घटना कितनी शिक्षाप्रद हैं। रोम की विशाल 
रंगभूमि में दशकों की भीड़ थी। सम्राट तमाशा देखने वाली 
जनता को खुश करने के लिए कुछ योद्धाओं की, अखाड़े म, 
आमरण लड़ाई करा रहा था। लड़ने वालों में अपूच जोश था, 
नशा था | यह खूनी दइ्रन्द रोज़मरा का तसाशा हो चला था। 
इसे कोन रोके | इसके विरुद्ध आवाज उठाना भी अपना उपहास 
कराना, लोगों की छूणा का पात्र वनना था। बड़े बड़े आद्मियो 
में इस साधारण प्रवाह के विरुद्ध जाने का साहस न था | टेलमेंकस 
नाम का एक पादरी अपने स्थान से उठा और रपट कर योड्ाओं 
के बीच में जा पहुँचा। दोनो ओर के शख्रों से उसका शरीर 
छलनी छलनी हू गया | उसके प्राण पख्ेछ उड़ गये, पर वह अपने 
बलिदान से उस राक्षसी खुनी तमाशे को वन्द कर गया । भारतीय 
पाठक जानते हैं कि राणा प्रताप और शाक्तसिंह के बीच घातक 
द्रन्दयुद्ध राकने का काम उनके पुरोहित न अपनी जान पर खेल- 
कर किया था | 
पिछले यूरोपीय महायुद्ध में 'सोसायटी आफ फ्रडसः 
( मित्र-समाज ) और कई श्रमजीवी संस्थाओं ने सिपाही की 
वर्दी पहिनने से हिम्मत के साथ इनकार कर दिया था--पागलों 
की दुनिया से यही थोड़े से आदमी अपनी वद्धिमानी का परिचय 
दे सके और उस पर अमल कर सके | इस तरह शान्तिवाद 
विल्कुल नयी बात नहीं है, पर इसकी ठीक ठीक परीक्षा नहं 


कली 


विश्व-संघ और अहिन्सा श्पप्‌ 


(्‌ बह ५ 
हुद। इसे और अधिक अवसर मिलने की ज़रूरत है। 
हिन्सक सेन्‍्यवाद या युद्धवाद से छुटकारा पाने का और कोई 
माग है ही नहीं। यह ठीक हैं कि शान्तिवाद के समथकों को 
अक्सर गिरफ्तार करके खूब सताया जाता है, परन्तु उनके त्याग 
ओर कष्ट-सहन से लोगों को बुद्ध, महावीर और इंसा की शिक्षा 
याद आ जाती हू, जिसे वे भूले हुए हैं। संसार को आधुनिक 
नरमेधों से वचाने के लिए ऐसे आत्मवली, त्यागी पुरुषों की 
जरूरत है । 
वतमान युद्ध ने दिखा व्या कि वैज्ञानिक और आधिक शक्ति- 
सम्पन्न देश युद्ध काय में कहां तक बढ़ गये है| कितने ही देशों ने 
युद्ध के अधिक से अधिक विकसित साधनों से काम लिया ओर 
मरने मारने में किसी तरह कमी नहीं की। फिर भी वेदेश 
अपनी स्वाधीनता खो बैठे । यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रो ने एक-एक 
दिन में दस-दस पंन्द्रह पंन्द्रह करोड़ रूपये से अधिक खच कर 
डाला या फेक डाला | जब कोई देश सनिक तैयारी की वात करे 
तो इन बातो को याद रखे । कोई गरीब देश इतना घन हिन्सक 
सामग्री में केसे खच कर सकता है ! यह भी विचार करना है 
कि हम हजारो लाखों आदमी की ह॒त्या करें और, इतने पर 
भी देश की रक्षा और स्वाधीनता को गारेंटी नहीं। हमारी 
हिन्सा को देख कर विपक्षी मेग्रतिहिन्सा की भावना 
चढ़ती जायगी । इस का अन्त कौन करे ! 
यह महान काय हमारे ही करने का है। उपाय भी सरल ही है । 

मनुष्य यह पक्ता इरादा करले कि हम कभी हथियार न उठायगे, 
कभी नहीं लड़े गे, ओर न लड़ने का व्यापार सीखेंगे । यदि हम 
इतना काम करलें तो उद्देश्य सिद्ध हो जायगा। हमे व्यापक निशख्री- 
करण की, या स्थायी शान्ति के लिए विश्व-सधि की, इन्तजार 
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करने की ज़रूरत नहीं हैं। बह सब अपने समय पर हो जायगा | 
पर उसके हाने के लिए यह जरूरी हैं कि हम इस समय 
व्यक्तिगत रूप से पहले अपने आपको निशग्र करदें। हम किसी 
के लिए भी न लड़ें । हमारा मन स्देंव शान्ति की बातो को सोच. 
युद्ध का कभी विचार न करें। जब कुछ आदमी इस काम में 
अग्नदृूत बन जायेंगे तो वे दूसरों को भी इस काम के 
लिए बुला सकते हैं; जनता उनका अनुकरण करेगी। 
इसलिए क्यों न हम अहिन्सा का निश्चय करें! हाँ, हमारी 
अहिन्सा निवलों या कायरों की अहिन्सा न हो, वह बीरों की 
अहिन्सा हो । शत्रु यह जानले कि हम उसकी अशीनता कभी 
स्वीकार न करेंगें। उसे यह विश्वास हो जाय कि हमारे कुछ 
आदमियों को मारने या हमारी भूमि के किसी भाग पर 
अधिकार करने से उसे कोई लाभ न होगा। इस तरह वह हम 
पर विजय पाने की कल्पना न करे; हम हिन्सा सब्चें और उसे 
भी हिन्सा से बचावे । निस्सन्देह इसके वास्ते सच्च कष्ट सहने 
वाले, और त्यागशील सत्याग्रहियो की जरूरत हैं । 

शान्ति-सेना के महत्व और शिक्षा के विपय में कुछ विचार- 
सामग्री देनेके लिए यहाँ महात्मा गाँधी के एक लेख के कुछ अंश 
का आशय दिया जाता हैं ।& हिन्सक सेना के सैनिक को सब से 
बड़ी आवश्यकता शारीरिक बल की होती है, जिस से वह दूसरों 
को मारने की सामथ्य बढ़ा सके। इसलिए बुडढे, छाटी उम्र 
वाल, और रोगी उस से अलग रखे जाते हैं। परन्तु शान्ति- 
सेनिक में मुख्य गुण यह होना चाहिए कि वह अपने विश्वास के 
लिए प्राण न्‍्योछ्भावर कर सके | यह सेना बुडढो, औरतो, बच्चों, 

# यह लेख अमरीका के “दि कोलिअर्स वीकली? के २६ जून 
१६४३ के अंक में छुपा था | 
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अंधों, लंगड़ों और रोगियो का भी स्वागत कर सकती है। इस 
से स्पष्ट है कि इस सेना से अधिक जनता भाग ले सकती है। 
इस सेना को अद्ों की आवश्यकता नहीं होती, इसके सेनिको 
को यह सीखना होता हैं कि रोगियो की सेवा किस तरह की 
जाय, अपनी जान जोखम सें डाल कर भी दसरो की रक्षा केसे 
को ज्ञाय। शान्ति-सनिक किसीको सी शत्र नहीं सानता:जो आदसी 
उसे शत्रु समझें, उनके लिए उसके हृदय में म्रेम और दया होती 
हैं| चह उनके सुधार या उत्थान का इच्छुक रहता है। शान्ति- 
सनिको में बूढ़े ओर रोगी आदि सम्मिलित होने की वात ऊपर 
गयी है, फिर भी उन्हें जहां तक हो सके, अपना शारीरिक 
ओर मानसिक स्वास्थ्य सधघारना और ठीक रखना चाहिये । 
अनेक बार ऐसा प्रसंग आसकता है कि उन्हें सूख प्यास, सर्दी 
गरमी, वर्षा, सार पीट या दूसरी तकलीफें सहनी पढ़ें । उन में 
साहस और चतुराई भी होनी चाहिए कि लोगो के आग 
या वाद आदि से बचा सर्क और लड़ाई दंगे के बीच में पड़ कर 
लड़ने वालों से शान्त रहने के लिए अनुरोध कर सकें | 
हम ऐसे वातावरण में पले हैं, ओर हमारी विचारधारा 
ओर दृष्टिकोण ऐसे हो गये हैं कि हमें इन वातों में विश्वास 
नहीं होता । इनमें हमारी रुचि नहीं है। आवश्यकता है कि हम 
इन पर गम्भीरता के साथ विचार करें। युद्ध मानव जाति के 
लिये अभिशाप रूप है, इसके निवारण के लिये हर विवेकशील 
आदमी को भरसक उद्योग करना चाहिए | युद्ध का अन्त 
युद्ध के द्वारा न होगा, बल्कि हिन्सा से सवंधा असहयोग करने 
ओर मानव प्रेम को अपनाने से ही होगा, जिसके अन्तगंत एक 
आवश्यक बात यह है कि ऐसा करने में जो भी कष्ट हम 
पर आवे, उसे शान्ति और गम्भीरता से सहन किया जाय । यदि 
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मृत्यु का भी स्वागत करना पड़े तो चह सहप किया जाय । विश्व- 
राज्य को स्थापना तथा सुरक्षा केवल इच्छा से या कहने मात्र 
से न होगी, इसके लिए ठीक टीक ऋृति चाहिए। 

हर युग की कोइ एक ज्वल्लन्त समस्या और एक सर्वोच्च 
प्रगतिशील आन्दोलन होता है । संसार के भिन्न भिन्न देशों मे 
कभी वोद्ध, इंसाई या हिन्दू कहलाने वालों पर संकट आया. 
कभी नास्तिकों का जीवन दूभर रहा, कभी मादक द्रव्य निपेध 
करने वालों को कष्ट मेलने पड़े, कभी अपने को ग्रजातन्त्री या 
समाजवादी कहना एक मुसीवत मोल लेना रहा | इन लोगों 
को विद्रोह्ठी कह कर इन्हें किस तरह सताया गया, उसकी 
रोमांचकारी कथाओं से इतिहास के पन्ने रैँगे पड़े हैं। आज दिन 
प्रगति और प्रतिक्रिया के बीच की स्पष्ट रेखा शान्तिवाद है । 
युद्ध मानव जाति का सबसे अधिक घातक और भयंकर शत्रु 
है। यदि हम इस संम्बन्ध में अपना कतंव्य पालन न करें तो 
चाहें हम और कई छोटे मोटे कार्य कर गुज़रें, हम मानवता 
के अग्न भाग से पीठ दिखाने वाले ही रहेंगे । 


उन्तीसवाँ अध्याय 
हमें क्या करना चाहिए 





अगर कोई आदमी अपने स्वप्नों 
आगे बढ़दा रहे, और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता 
ग्हे, जैसा कि उसने सोच रखा है तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी 
मामूली समय में आशा नहीं की जा सकती | '. +-धोरो 


ल्‍्ी 


की दिशा मे विश्वास के साथ 
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हमने इस किताब को पढ़ लिया । हम विश्व-राज्य के लिए 

क्या करें ? जिन असूलो से विश्व-राज्य का निर्माण होता है, 
उन्हें फेलाने और उन्नति देने के लिए हमारा क्‍या कतंव्य 
हा | 

पहली बात तोयह है कि हमारे अन्दर आशा, विश्वास और - 
उमंग होनी चाहिए । विश्व-राज्य का निर्माण उसी तरह निश्चित 
या तय है, जैसे आधी रात के घोर अंधकार के वाद सुवह की 
रोशनी । हाँ, उसकी कल्पना ऐसे लोग नहीं कर सकते, जो रात के 
अंधकार से घवरा गये हो । आम लोगों का उसमें विश्वास नहीं 
होता । जिस युग में हम रह रहे है, वह्‌ साम्नाज्यों के आपसी 
महायुद्धों की भयंकर घटनाओ और उनके दुष्परिणामों से 
ओत ग्रोत है! संसार की जनता बेहद कष्ठ भुगत रही है | 
जब कि लोगो के प्रिय जनो और प्रिय वस्तुओं का विनाश हो 
रहा हो तो लोगों का दुखी और परेशान होना स्वाभाविक है । 
पर यह ठीक नहीं है। विचारवान आदमी को धीरज और 
गम्भीरता से काम लेना चाहिए। चहूँ ओर्‌ की निराशा के 
वातावरण में भी आशा का परित्याग न करना चाहिए; और, 
चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपने कतंव्य-पथ पर दृढ़ता के 
साथ आगे बढते रहना चाहिए | 

विश्व-राज्य के काम सें एक वड़ी बाधा सामाज्यवाद हे, 
जो युद्धों के वल पर ज़िन्दा रहता है। संसार हिन्सा कांड से 
त्राहि त्राहि कर रहा है। इसका अन्त करने की बहुत सख्त 
ज़रूरत है| इसके लिए मानवता-प्र मी हृदय चाहिएँ, जो खुशी 
खुशी अपना बलिदान करने को तैयार हों, उत्सुक हों । दुनिया 
की सब सरकारें एक दिन निशख्र होंगी, पर अभी दुविधा में 
पड़ी हैं। यही मौका है कि हम लोग व्यक्तियों की हैसियत से 
३७ 
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अपना कर्तव्य पालन कर दिखावें। किसी को आगे बढ़ना 
होगा । वह आगे वढ़ने वाले हमही क्यों न हों ! हमें अपने निजी 
जीवन पर पूरा अधिकार और आज़ादी है| कोई हमें खेत और 
खलिहान भे, दफ्तर और कारखाने में, जेल ओर फांसी के 
तख्ते पर भी शान्तिवाद के असूल पर अमल करने से नहीं 
रोक सकता, हम नम्रता से, पर हृढ़ता और अभिमान 
बिक >+ ब्प किक ००. 
से यह कह सके कि हमारे दिल से, ओर हमारे 
घर से युद्ध सदा के लिये उठ चुका है; परमात्मा करे, यह सव 
के दिलों ओर सव के घरों से निकल जाय। बस, विश्व-राज्य 
का रास्ता साफ हो जायगा। 

बहस करने वालों का यह सवाल बना ही रहता है कि विश्व- 
राज्य का निर्माण कब होगा । इसका जवाब यही है कि इसके 
लिये कुछ परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं | उन परिस्थितियों का जल्दी 
या देर में आना हमारी कोशिशों पर निर्भर है। मानव समाज 
की प्रगति का हिसाव अंकगणित के प्रश्नों के उत्तर की तरह 
मटपट और गिन कर नहीं दिया जा सकता | उसमें कमी बेशी 
की गुजायश रहती है। यदि सव विचारशील लोग इस काम 
में जुट जा दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण वाले महानुभावों 
के आदेशों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय, उनके नेतृव और 
प्रथमरद्शंन का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो हज़ारों वर्ष में 
हनेवाला काम कुछ दशादव्दियों में ही पूरा हो सकता है। इसमें 
कीई सन्देह नहीं कि चाहे जब हो, विश्व-राज्य का कायम होना 
लाजमी हैँ | कुछ लोग कह दिया करते हैं कि अगर कोई काम 
निकट भविष्य में होने वाला नहीं है तो हम उसका विचार, या 
उस दिशा में कोशिश क्यो करें। परन्तु यह दृष्टि छ्ुद्र दृष्टि 
ह। हंस उस साली का हृष्टान्त अपने सामने रखें, जो पेड़ 


हमें क्या करना चाहिए २६१ 


लगाता रहता है, यह जानते हुए भी कि इन से 
छाया और फल उसके जीवन काल में न मिलेंगे, पर अगली 
पीढ़ी के काम आयेंगे । हम निष्काम भाव से विश्ववंधुत्वत और 
विश्व-राज्य के पौधों को सींचते रहे, समय आने पर मानव 
समाज उनके फलों और छाया से लाभ उठाएगा | 
हम यह अच्छी तरह समझ लें कि हमारे लिये विश्व-राज्य 
का निर्माण करने के लिए कोई देवता या फ्रिश्ते नहीं आवेंगे। 
दूसरे लोक के ग्राणी आकर यह काम कर भी जायें तो हमे 
उससे फ़ायदा नहीं होगा। व्यायाम या वायु-सेवन दूसरा 
आदमी करे, ओर स्वास्थ्य हमारा सुधरे, यह केसे हो सकता है । 
अपने लिए कल्याणकारी विश्व-राज्य का निर्माण हमें ही करना 
है। जिन परिस्थितियों में उसकी स्थापना होगी, उन्हे पेदा करना 
हमारा ही काम है। हम सोचें कि क्या हमने इस दिशा में 
आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ महानुभावों ने हमें समय 
समय पर साग दिखाया है, और इस समय भी कुछ विभूतियाँ 
हमारे कार्यक्रम का साफ़ साफ़ चित्र हमारे सामने रख रही हैं | 
दुर्भाग्यवश हमने उनकी बात सुनने और विचारने से बहुत द्रजे 
तक इनकार कर रखा है, और कहीं कहीं उनकी आवाज़ आम 
लोगों तकन पहुँचने देने को भी व्यवस्था कर रखी है। पर 
समय आ रहा है, हमें अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, इस 
तरह के विचारकों का संदेश सुनने के लिए उनके पास दोड़ना 
पड़ेगा । हम सच्चे हृदय से उनके आदेश का पालन करें, और 
हा ओर विश्व-राज्य का निर्माण करने में सहायक 
ही । ; 
हम. यह समझ लें कि विश्व-राज्य के अभाव में जो स्थिति 
है; वह असह्य है। उसमें परिवर्तन होना ज़रूरी है। यह बात 
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छोटे और बड़े, पुरुण ओर ख्री, वच्चे और बूढ़े, किसानों और 
मजदूरों, दूकानदारों और कारीगरों सव के दिल में वैठाई जाय 
और लोकमत तैयार किया जाय | हर मनुप्य अपने आपको 
विश्ववंधुत्त और विश्व-राज्य की भावना का प्रचारक समझे | 
विद्यार्थियों को चाहिए कि वे ज्ञान-प्राप्ति के साधनों में यात्रा 
का भी पूरा पूरा महत्व समझें; संसार के विविध देशों की यात्रा 
करें, उनकी भाषाएँ सीखें, विश्व-साहित्य का अवलोकन करें, 
दूसरे देशों के निवासियों से मेलजोल वढ़ावें, और इस तरह 
अपने आपकों और अपने साथियों को विश्व-नागरिकता के 
योग्य बनावें। विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ते समय विशेष 
२ ५. ऐसे भूलभुलैय 2 गे 
सावधान रहने की ज़रूरत है। वे ऐसे इतिहास की भू 
मेंन पढ़ें, जो संकीर्ण राष्ट्रवादी लोगो ने लोभ या मोहवश 
तेयार किये हैं। वे विश्व-इतिहास का मनन करें। वे पिछली 
शताच्दियों की उन महान क्रान्तियों और संस्थाओं का हाल 
पढ़ें और सोचें, जिन्होंने भिन्न भिन्न क्रौमों का कायाकल्प करके 
मानवता के लिये कोई विशेष आदश प्रदान किया है। हम उन 
महापुरुषों का जीवनचरित्र पढ़ें, जिन्होने मनुष्य-जाति के 
उत्थान में अपन आराम, स्वास्थ्य और जीवन तक को वलिदान 
कर दिया हूँ। उन्होंने अपने त्याग के वल् से बड़े वड़े सिंहासनों 
को हिला दिया हैँं। त्याग की अनुपम शक्ति के सामने साम्राज्यों 
ओर पूंजीपतियाँ की सेनाएँ काम नहीं कर सकती। त्याग 
सत्र अत्याचारों का अंत कर सकता है। वस, त्याग की माँग 
हैँ, धन का त्याग, स्वास्थ्य का त्याण, प्रिय जनों का त्याग और 
जावन का त्याग | 
आवश्यकता हूं कि विश्व-शान्ति और विश्व-राज्य हमारे जीवन 
का लक्ष्य हो | हम इसके लिए मरने को तैयार रहे, इससे वढ़ 


." 
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कर बात यह हैं कि हम इसी के लिए जीवित रहे। इसके 
आधारभूत सिद्धान्तों का हम अपने देनिक जीवन में अभ्यास 
करें | हम सव को अपना भाई और साथी मानें; यह न हो कि 
अपने आपको दूसरों से ऊंचा समझें। हम न घनवानों की 
खुशामद या चापलूसी करें, और न गरीबों से घृणा करें। 
विलासिता और शौकीनी से हम दूर रहें | हमारा रहन सहन 
सादा हो, सब के प्रति हम सहनशील हो, और अपनी राय 
दूसरो पर जबरदस्ती न लादें। धर्म या राजनीति में जिनसे 
हमारा मत-मभेद है, उनके भी अधिकारों का हम आदर करें। 
हम में अपनी ही स्वतंत्रता के लिए उत्साह न हो, हम सब की 
खतंत्रता की चिन्ता करें, तभी हम विश्व-राज्य की पताका 
फहराने वाले अग्नवूत्त हो सकेंगे । 

लेखकों और कवियों को भी उनका कतज्य याद दिलाने की 
आवश्यकत्ता है। अनेक लेखकों को अपनी शक्ति का पता नहीं 
होता, वे धनवानों या सत्ताधारियों के इशारे पर कलम चलाते 
हें, घृणा द्वपए और कायरता का वातावरण वनाये रखने में 
सहायक होते हैं, वे अपने पाठकों और श्रोताओं को नवयुग का 
सदेश नहीं सुनाते, वे इस सृष्टि मे कोई गहरा परिवतन करने की 
बात कहते हुए मिमकते हैं। लेखक-साइयो ! तुम पूँजीवाद 
ओर सम्राज्यवाद की चाकरी में कब तक निम्न रहोगे 
तुम्हारे लिए विश्व-राज्य के निर्माण का महान काये प्रतीक्षा कर 
रहा है | इधर-उधर की अनावश्यक और हानिकर वातो को 
छोड़ कर, विश्वबन्धुस्व का संदेश सुनाने मे लग जाओ, अपने 
लेखो और पुस्तकों से इसी भावना को ओतम्रोत कर दो | तुम 
कहानीकार हो या उप्रन्यासकार, नाटककार हो या काव्य- 
रचयिता, तुम्हारी हर रचना का मूल मंत्र किसी न किसी रूप में 
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विश्व-राज्य की चर्चा हो । तुम वालकों के लिए लिखो या बूढ़ों 
के लिए, पुरुषों के वास्‍स्ते लिखो चाहे स्लियों के लिए; याद रखो 
तुम्हें अपने पाठकों के लिए विश्व-राज्य का महान आदश पेश 
करना हैं । 

यहीं वात हर अध्यापक, हर उपदेशक, और हर सुधारक 
को करनी है । 


अिनननानान अनाज अअनशनमल 


तीसवाँ अध्याय 
आत्म-निर्माण 


फिनममनकनन-- 43 नमनमथत सम न++मन 


जब व्यवहारों और विचारों में हमारे नेता समाज के पुननिर्माण 
की कोशिश करें तो होशियारी से उन सत्र प्रणालियों को नष्ट कर 
देना चाहिए, जो आत्माओं को तुच्छु बनाती हैं, और उनका विनाश 
करती हैं | उन्हें सब से पहले मनुष्य की आत्मा की उन्नति में पूरी 


सहायता देनी चाहिए, | --सर्वपज्ली राधाकृष्णन 
व्यक्ति अपना आत्म-निर्मोण करे, संस्था उसमें से आप फूटेगी, 
और ऐसी ही संस्था स्थायी होगी । “-वौरेंन्द्र कुमार 


पिंछले अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि 
विश्व-राज्य का निर्माण करने के लिए हमे क्‍या करना चाहिए, 
उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि उसके लिए हमें 
खुद केसा बनना चाहिए। 

यह वात हृदय में भली भांति धारण करने की है कि हमें 
संस्थाओं को वनाने से अधिक ध्यान स्वयं अपने आपको बनाने 
की ओर देना चाहिए। आजकल के युग को संस्था-युग कह 
सकते हैं। नित्य नयी संस्थाएँ वनती हैं। जो आज बनती हैं, 


आपत्म-निमोण श्ध्प्‌ 


वह कल टूट जाती है । कोई स्थिर नहीं रहती। वात यह है कि इन 
संस्थाओं के निमाण करने वालों में संस्था के प्रति यथेष्ट श्रद्धा, 
भक्ति, धुन या लगन नहीं होती: वे उसके नहीं हो रहते। 
वे वहुधंधी होते हैं, उन्हे अनेक काम करने की चिन्ता होती है 
उनमें से कोई एक काम यदि न भी चला तो उन्हें विशेष परवाह 
नहीं होती, उन्हे उसका अभाव असह्य नहीं होता। जब 
संस्थापक का यह हाल हो तो सहायक और सहयोगियों की तो 
बात ही क्‍या ! 
इससन ने कहा है कि 'हर घड़ी संस्था और कुछ नहीं, 
केवल किसी एक व्यक्ति की लम्बी परछाई है |! संस्थापक का 
ही चरित्र संस्था मे दिखाई पड़ता है। उसके गुण 
अपने सजातीय गुण वाले दूसरे लोगों को उसकी ओर 
आकर्षित करते हैं । इस तरह एक प्रकार के गुण, कम, स्वभाव 
वाले कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है, और ये अपने प्रभाव से 
दूसरे ऐसे ही कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करते हैं। यह 
क्रिया उत्तरोतर आगे बढ़ती है, और संस्था का निर्माण हो 
जाता है। अब यदि केन्द्र में ठीक ठीक प्रकाश और हृढ़ता नही 
है. हिचकिचाहट, संकोच, शिथिलता, धुंधलापन आदि विद्यमान 
हैं तो ज्यों-ज्यों केन्द्र से आगे बढ़ते जायंगे, अवस्था अधिकाधिक 
“चिन्तनीय होती जायगी। यदि राजधानी में काम क्रोध लोभ 
मोह का आधिपत्य है, तो दूर दूर के प्रान्तों सें जो भी अन्धकार 
हो, सो कम है । जिन जीवाणुओं के अपने अन्द्र जीवन और 
ओज नहीं, वे उबेरा या उत्पादक जीवाणुओं के जन्मदाता केसे 
हो सकते है 
हमें संस्था बनाने का चाव होता है | हम चाहते हैं. कि किसी 
तरह हमारा भी नाम पाँच सवारों में लिखा जाय । लोग जानु लें 
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कि हम में भी कुछ है| बस, हमें यह दिखाने भर की ही क़िक्र 
होती है; किसी आदर्श, उद्देश्य या सिद्धान्त-पालन की हमें चिन्ता 
| होती | हम दूसरो को धोखा देने-का प्रयत्न करते रहते हैं 
यदि हम सच्चे हृदय से अपनी जाँच करें तो स्पष्ट हैं कि हमारी 
इच्छा काम करने की नहीं होती, केवल यह दोती है कि हमारी 
गिनती काम करने वालों में होने लगे। हम साहित्यिक वनना 
नहीं चाहते; उसके लिए जा साधना यथा तपस्था का जीवन 
चाहिए, उस से हम कोसों दूर रहते है, हम तो चाहते है कि किसी 
दसरे की कृति या दसरे के श्रम के सहारे हमारे नाम से चीज 
छप जाय, ओर हम लेखक गिन लिये जाये। हम कवि के रूप में 
प्रसिद्ध होना अवश्य चाहते है, ओर इसलिए ऐसे कब्ि-सम्मेलन 
में भाग लेने को तैयार रहते हैं. जहाँ हमें ख्याति या अच्छी 
दक्षिणा मिले। वहाँ रह हम कृपकों या अकाल-पीड़ितों का कऋन्‍्दन 
भी खूब सुर ताल से सुनादेंगे। परन्तु वास्तव में हम कविद्वददय नही 
चाहते; कवि वनकर दिन रात अपनी आँखों के सामने आनेवाले 
दीन दुखियो के कप्टो से पीड़ित होते रहना हमें पसन्द नहीं । 
हम धर्मात्मा वनना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वास्तव में 
- धर्मात्मा होंगे तो हमें अपने दीन हीन माइयो के दुख दारिद्रय 
को दूर करने मे अपनी समस्त सम्पत्ति लगा देनी होंगी, और 
हम उनसे अधिक सुखमय जीवन का व्यतीत करने का अधिकार - 
न हागा | यह वात हमारे वश की नहीं | हम तो किसी मंदिर, 
अनाथालय, आदि में छुछ चन्दा दे देना चाहते हैं, वशर्तें कि 
वहा हमार नाम का पत्थर लगजाय, या रिपोर्टो या पत्रों में 
हसार दान धमं की विज्ञप्ति की जाय | 
खास तरह को पोशाक पहन कर, चिन्ह धारण कर, या 
खास नार लगाकर, हम समाजवादी “'कामरेडः कहलाना पसन्द 
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करते हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि समाजवादी को 
अपने पास धन सम्पत्ति जोड़ कर रखने की इजाजत नहीं होती, 
जब कि देश में अनेक आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह के 
लिए आवश्यक भीजन वस्न का भी अभाव हो। समाजवादी 
की कोई व्यक्तिगत पेजी, भूमि, जायदाद आदि नहीं होती । 

हम विश्व-निर्माण की बातें करने में पीछे नहीं रहते, पर 
सच पूछो तो हमें अपने घर बनाने की ही फिक्र रहती है । 
किस प्रकार हम अधिक से अधिक कीर्ति, यश, सम्पत्ति और 
सुचिधाएँ प्राप्त कर सकें, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है। 
हम अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों की चर्चा करते रहेगे, पर उससे 
हमारे किसी स्वार्थ पर आंच न आनी चाहिये । 

भला, ऐसे आदमियों. से विश्व-निर्माण कैसे होगा ! 
विश्व-राज्य को बातूनी और पाखंडी, घमंडी या अहंकारी 
व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। ये उसके नागरिक होने के 
योग्य नहीं होते । विश्व-राज्य को ज़रूरत है, उन शुद्ध निष्कपट 
सचरित्र हृदयवान सज्जनों की, जिन्‍्हों ने काम क्रोध लोभ मोह 
को जीत लिया हो, या जो जीतने का हृदय से प्रयत्न कर रहे हों, 
जिन्‍हों ने केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ही पुस्तकों को कंठ 
करने या परीक्षाएँ पास करने का कष्ट न उठाया हो, बल्कि जो 
सांसारिक माप दंड.के अनुसार अशिक्षित कहे जाते हुए भी 
बास्तव में सुशिक्षित हो, जिन्होंने ने दूसरों पर था प्रकृति पर 
विजय पाने की अपेक्षा स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की 
साधना की हो, और जिन्‍्हों ने अपनी इन्द्रियों को वश में रखने 
का निश्चय कियाहो | ' 

जिन लोगों का चरित्र-निर्माण ठीक रीति से नहीं हुआ 
है, और जिन्‍्हों ने इन्द्रिय-संयम का अभ्यास नहीं किया है, उन 

श्ष 
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की सच द्ित्ना दीज्ञा व्य ट ) वे अपन ज्ञान विज्ञान ओर शक्ति 
का क्रास सदपयार करंगे. इसका कोई सरासा नहां रहता। नीतिकार, 
शब्दों में उनकी विद्या विवाद के लिए, धन सद या अहंकार 
, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है ।$: 
उसे लोग किसी भी संस्था या विधान का अनथ कर डालते हैं । 
रेस लोगों के कारण ही जनतंत्रवाद असफल कहा जा रहा हँ, 
इन्हीं ने साइनस अथात विज्ञान को हिन्सा का साधन वना 
डाला है, यु समाजवाद को भी टीक तरह कास न करने देँगे। 
टसलिए इद्रिय-संयम और साधुस्वभाव की अत्यन्त आवश्यकता 
है, जिससे विद्या का उपयोग विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए हो, घन दसरों की सहायता के लिए हो, और शक्ति 
दूसरों की रक्षा के काम में आए। 
विश्वनाज्य का नागरिक वनने में चरित्र सम्बन्धी थीड़ी सी 
प्रटि भी बहुत घातक हं। सकती है । 
महाभारत-युद्ध के मुल में यह छोटी सी वात थी कि जब 
दुयाधन को पाँडिओं के विलक्षण महल में जल की जगह स्थत्त 
ओर स्थल की जगह जल का भ्रम हुआ तो द्रौपदी ने व्यंग 
पुवक कद डाला कि अंबथे की संतान अंबी ही होती हैं। चरित्र 
- छादानद्वाटा बातों का केसा भयंकर टुष्परिणाम होता हैं ! 
तनिझ सी विंगारी बड़े बड़े भवनों को भन्‍्म कर डालती हैं! 
शगसब्सत जे इन बाता का छोटा समझ कर इनकी अबहेलना करना 
शी+ शिवनन्दन प्रसाद जी एम० ए० ने टीक 
“किसी एक द्रौपदी के छुछ असावधान शब्द, किसी 
ह संथरा की प्रनिदीघ भावना, किसी एक शुपनखा की उद्दाम 
है ह आवादाद, घन सदाय, शक्ति परेंया पर पीउनाय | 


पि वीपशधिपिदरी गगन छा 


बह, आॉनाय, दानाय च राय || 
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वासना, ऐसी घटनाओं को जन्म देने में समथ हैं, जो संसार 
भर पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं; मानव जाति का 
संहार कर सकती हैं| यदि हम चाहते हैं कि युद्ध न हुआ 
करें, विश्व-शान्ति के उन्मुक्त आकाश में संग्राम के काले 
बादल न छाया करें तो हमे भौतिक जीवन की समस्याओं 
की ओर ही नहीं, अन्तजंगत्‌ की ओर भी दृष्टि डालनी 
होगी: क्योकि इस वाह्मय विश्व की सारी घटनाएँ आन्त- 
रिक संसार की छाया मात्र हैं; निराकार भावनाओं, घारणाओं 
और विचारों के साकार रूप हैं। आज के महायुद्ध का दानव 
विज्ञान और कल कारखानों द्वारा प्रसूत नहीं है--इन जड़ 
वस्तुओं में इतनी क्षमता नहीं कि विश्वव्यापी युद्धों को जन्म 
दें। चत्तमान महायुद्ध के मूल में मानव हृदय की वह अदठृप् 
लालसा है, वह दुदमनीय धन-लिप्सा और अधिकार की प्यास 
है, जो अपना भीषण रूप पंजीपतियों की संगठित संस्थाओं के 
द्वारा ( जिसे साम्राज्य कहते हें ) दिखला रही है ४४ 


इससे आत्म-निर्माण और चरित्र गठन का महत्व रपष्ट है | 
व्यक्तियों में यह वात जितनी अधिक होगी, उतना ही उनकी 
संस्थाएँ अधिक सुन्दर, महान ओर स्थायी होंगी। विश्व-राज्य 
के लिए इसकी आवश्यकता ओर डपयोगिता और भी अधिक 
है। जो व्यक्ति काम क्रोध आदि मन के विकारों को वश में 
कर लेता है, वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकता है 
अर्थात्‌ कोई काय उसकी शक्ति से वाहर नहीं रहता। ऐसे 
ही व्यक्तियों से विश्व-राज्य संगठित होगा। इस लिए रवामी ' 
राम के शब्दों को जरा बदल कर, हमें यह कहना है-- 


“मानव धर्म! अक्तबर १६४३ | 
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विश्व राज्य के लिए आवश्यकता है | 
निर्माताओं की-दसरों का निर्माण करने वालीं की नहीं, वरन 
स्वयं अपना निर्माण करने वालों की । 
योग्यता--जिन्‍्होने प्राप्त किया है, विश्वविद्यालय की डिगरियाँ 
नहीं, परन्तु अपने अहंकार ओर काम पर विजय | 
आयु--अह्यानन्द की युवावस्था ( सांसारिक गणना के हिसाव' 
से वह चाहे पन्द्रह वर्ष की हा, या पिछत्तर अस्सी वर्ष 
की ही क्यों न हो ) 
वेतन--आत्म-संतोप । 
शीत्र प्रार्थना पत्र भेजो--“मिन्नांदेही! के शब्दों में नहीं, परन्तु 
अधिकारपूण फेसल के साथ । 
विश्व के स्वामी कौो--अर्थात्‌ अपने आप को । 


त में निवेदन हैं कि इस रचना के पाठक ओर 
श्रोता आत्म-सुधार और आत्म-निर्माण करते हुए विश्व- 
ज्य के नागरिक बनने के लिए अधिकाधिक योग्यता का परि 
चय 4 | चाह उन्हे राष्ट्रराज्य में रहना पड़ रहा हो, परन्तु वे 
अपने विविध कतेव्यों के पालन में भावना विश्व-राज्य की ही 
रखें।व यह सममतलें कि हम तो अभी से विश्व-राज्य या 
विश्व-संघ के नागरिक हैं, और हमारा लिखना, पढ़ना, शिक्षा, 
व्यापार, राजनीति आदि सब काये इस दृष्टि से होगा कि वह 
विश्व-नागरिक द्वारा, विश्व-राज्य के लिए है। जिस प्रभु, पर- 
मात्मा, खुदा; गांड? या किसी दूसरी वड़ी शक्ति या सत्ता में 


हमें विश्वास हैँ, -वह हमें इस सत्कार्य के लिए प्रेरणा और 
प्रोत्साहन दे । शुभम 


परिशिष्ट 
विश्व-संघ में पशु पक्षी 


इस पुस्तक में हमने विश्व-व्यचस्था पर विचार मनुष्य की 
दृष्टि से किया है | मनुष्य इस ख्ष्टि का सब से श्रेष्ठ आणी है, 
अर उस पर इस वात की जिम्मेवारी है कि वह न केवल अपने 
सामूहिक और व्यापक हित का विचार करे, बल्कि दूसरे 
प्राणियों के बारे में भी उदारता और न्याय की भावना का 
परिचय दे | इसलिए इस बात पर विचार करना ज़रूरी है-कि 
विश्व-राज्य या विश्व-संघ में पशु पक्षियों की दशा केसी होगी | 
ध्यान रहे कि पशु पक्तियों के साथ मनुष्य जो व्यवहार करेगा, 
उसका असर केघतल् उन पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि स्वयं मनुष्य 
पर भी पड़ेगा । 

क्या पशु पक्षी भी मनुष्य के प्रम के अधिकारी होंगे? 
विषय कुछ जटिल और वादगर्त है, फिर भी विचारने योग्य है,। 
सभ्यता के शुरू में आदमी ने जब जंगलों को काट कर भूमि 
साफ की, तो उसने अनेक पशुओं को मारा । उस समय उस के 
सामने भोजन की बड़ी समस्या मौजूद थी, उसे खेती करने का 
ज्ञान नहीं था । कन्द मूल फल सब जगह और सदैव काफी नहीं 
सिलते थे | इसलिए जिन पशु पत्षियो का मांस वह खा सकता 
था, खा लेता था; और जिनका चमड़ा ओढ़ कर अपनी सर्दी 
का बचाव कर सकता था, उनकी खाल काम में ले आता था । 
पशुओ का इस से अधिक और कुछ उपयोग वह करना ही नही 
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जानता था| झुछ पशु पक्षी तो वहुत ही भयानक, जहरीले और 
हानिकर है; आदसी उनका उपयोग अभी तक नहीं जान पाया, 
जैसे शेर, भेड़िया, साँप, मक्खी, मच्छए, दीमक आदि। जब 
तक आदमी की जानकारी आज कल के परिमित क्षेत्र से आगे 
नहीं बढ़ती, साधारण आदमी से इन प्राणियों के प्रति विशेष 
उदारता के व्यवहार की आशा नहीं है। परन्तु कुछ पशुओ के 
बारे में तो चह जान गया है कि उन्हें मार कर खाने की अपेक्षा, 
पाल कर रखना अधिक उपयोगी है, किसी से दूध आदि मित्र 
सकता है, और कोई सवारी या माल ढोने आदि के काम आ 
सकता हैं । इस विचार से आदमी ने उनको पालना शुरू किया। 
प्रश्न यह है कि जो पशु प्रेम से पाले जा सकते हैं, 
ओर आदमी को किसी तरह की हानि न पहुँचा कर उसकी 
वहुमूल्य सेवा करते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए । 
उदारता न सही, कया न्याय की भी आशा न की जाय ? बेचारे 
प्राणी हमारी शरण में आना स्वीकार कर लें, और हम उनके 
साथ विश्वासघात करके अपने स्वार्थ या क्षणिक आनन्द के 
लिए उनके प्राण लेने की ताक में रहें । क्या यह कास मनुष्य को 
शोभा देता हैं ? गाय, भेस, भेड़, वकरी आदि की हत्या करना, 
क्या उनकी निवलता या सुशीलता का अनुचित लाम उठाना 
हीं हैं। वे हमें अम्बत जैसा दूध दें, और हम उनके खून के 
'यासे बने रहे ! केसी ऋकृृतन्नता हैँ! इसका तो अन्त होना 
चाहिए। घोड़े, गधे, खबर, डँट, कुत्ते, बैल से हम अपनी 
रोजी कमाते हैं तो भी इनके भोजनादि की हम यशथेष्ट चिंता 
नहीं करने, वोका लादते समय हम उनकी शक्ति का विचार 
नहीं करत, हम उन्हें बुरी तरह मारते पीदते हैं, और उनके 
वीमार पड़ने पर उनकी दवा-दारू का ठीक ठीक प्रवन्ध नहीं 
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करते | क्‍या इनसान को ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है ! 
और हम अपने मनोरंजन के लिए ही कितने निदयी हो 
हो जाते हैं | हिरण, खरगोश या लोसड़ी का शिकार, घुड़दौड़, 
बैलों की दौड़, सांड़ों की लड़ाई, मुर्गों या बटेरों की लड़ाई, 
आदि मनुष्य के काले कारनामे हैं। कितने ही आदमी ऐसी 
पोशाक पहनते हैं जिस में पर, बाल या चमड़ा लगाने के लिए 
बेशुमार जानवरों की हत्या करनी पड़ती है। भारतवर्ष में भी 
' फितने ही आदमी मगलाला और रेशमी कपड़े का, पवित्रता! 
की आड़ में, उपयोग करते हैं। । 
पशु पक्षियों के प्रश्न का, मांसाहार से बहुत सम्बन्ध है । 
इस समय संसार के अधिकांश आदमी मांसाहारी हैं; कुछ 
आदमी सभी तरह का मांस खाते हैं, और दूसरे आदमियों में 
से कुछ एक तरह के मांस से परहेज करते हैँ, और कुछ दूसरी 
त्तरह के मांस से | जिन स्थानों की जलवायु या मिट्टी ऐसी है कि 
अन्न और फल काफी पैदा नहीं होते, वहाँ आदमियों को मज- 
बूर होकर मांस पर गुज़ारा करना पड़ता है। परन्तु विज्ञान की 
उन्नति हो जाने से अब अन्न और फल ऐसे बहुत से स्थानों में 
पैदा किये जा सकते हैं, जहाँ पहले पैदा नहीं होते थे । और यह 
आशा है कि धीरे धीरे उन जगहों में से भी वहुत सों में इनकी 
पैदावार हो सकेगी, जहाँ अब नहीं हो पाती। इसके अलावा 
माल ढोने के साधनों की उन्नति हो जाने से यह बात 
तो अब भी मुमकिन है कि जहाँ ये चीज़ें पैदा नहीं हो सकतीं, 
पहाँ दूसरे स्थानों से पहुँचाई जा सकती है। शआ्रागे ज्यों ज़्यो 
आने जाने के साधनों में अधिक उन्नति होगी, इन चीज़ों को 
लाने ले जाने का काम और भी आसान हो जायगा, तब 
उसमें इतनी मेहनत और समय न लगेगा जितना अब लगता है। 
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तव यह काम बहुत ही जल्दी हो जाया करेगा, और लोगों 
को इस वात से कोई अखुविधा न होगी कि कोई चीज़ डनके 
यहाँ पैंदा नहीं होती, और दूसरी जगह से मेगायी जाती हे । 
इस तरह भविष्य में आदमी को इन चीज़ों की कमी के कारण 
माँस खाने की जरूरत न रहेगी । फिर, इतिहास वतलाता है कि 
सांसाहार की ओर मनुष्य का रुकान घट रहा है ऑर मनुष्य 
की रुचि में सुधार हो रहा है । एक समय था, आदमी दूसरे 
आदमियों को मारकर उसका माँस वड़े शोक से खाता था, 
. ओर ताजा खून पीने में वड़ी शान समझता था | अब भी इस 
तरह के आदमियों के कुछ नमूने मिल सकते हैं, परन्तु वे आदमी 
ऐसे ही हैं जो सभ्य जनता से दूर एकान्त में या तो घने जंगलों 
में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में। साधारण तौर से आदमी 
उस जंगली हालत को छोड़ कर बहुत आगे बढ़ चुका है। आज 
कल का 'सभ्य”ः आदमी ऐसी बातों से नफरत करता है | इसी 
तरह आदमी का ज्ञान वढ़ जाने से अब वह बहुत से पशुओ 
के पालने के फायदे जान गया है; वह उन्हें मारने के बजाय 
उनको पालता हैं, और प्यार से रखता है। 
आदमी को और आगे बढ़ना है। अभी वह प्राय: पशुओं 
का पालन इसलिए करता है कि उसे उनसे दूध मिलता है या 
वे खेती या सवारी करने या माल ढोने आदि के काम आते हैं । 
ज़रूरत हैँ कि आदमी इस स्वार्थ के विचार को छोड़ कर 
पशुओं के प्रति अपने सच्च प्रम का परिचय दे | 
पशु पक्तियों को पाल कर रखना भी कहाँ तक और किन 
हालतों में ठीक है ! हम पशुओं को खाने पीने की चीजें दें 
और उनके भूख प्यास के कष्ट को दूर करें, यह तो ठीक है, पर 
क्या किसी को रस्सी या जंजीर से बाँध कर या पींजरे में 
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चंद करके रखना ठीक है ? रस्सी सन की हो या सूत की, और 
जंजीर या पींजरा लोहे का हो या चांदी का, और चाहे सोने 
का ही क्‍यों न हो, वन्‍्धन आखिर वंधन ही है । जो आदमी पश्ञु 
पत्तियों को वंधन में रखते हैं, वे ज़रा विच्यर करें कि क्‍या वे 
खुद पेसे वन्धन में रहना पसन्द करेंगे। हम उस आदमी को 
केसा समर्मेंग जो हमें केद या बन्धन में रखता हैं ? क्‍या हम 
अपनी रोटी कपड़े के लिए या दूसरे सुख के लिए पराधीन होना 
स्वीकार करेंगे ? 

आदमी आज़ाद रहना चाहता है और स्वतन्त्रता-मी होने 
का दावा करता हँँ। क्‍या वह यह नहीं जानता कि पशु पक्षियों 
को भी अपनी स्वतन्त्रता प्यारी है, ओर जहाँ तक उनका वश 
चलता है, वे मनुष्य के अधीन होना नहीं चाहते। मिसाल के 
तौर पर मथुरा वृन्दावन के बीच जँगल में कुछ घन-गाये' यानी 
जँगली गायें रहती हैं। जब कभी आदमी उन्हे पकड़ने की 
कोशिश करते हैं तो वे दौड़ जाती हैं, और अगर कोई आदमी 
उनके पास पहुँच जावे तो उसे सींगों से बुरी तरह मारती हैं । 
आदमियो ने धोखा देकर और वहुत्त मुश्किल से कभी कभी 
किसी बनगाय को पकड़ने मे सफलता प्राप्त की है, इस त्तरह 
धीरे धीरे उनकी संख्या अब बहुत कम रह गयी है, तो भी 
सेकड़ों वप के घोर संघप के वाद भी, कुछ वनगायें पायी जाती 
है, यह उनके स्वतंत्रता-प्रेम का अच्छा सबूत है। इसी तरह 
की जँगली गायें कानपुर जिले और दूसरी जगहों मे भी पायी 
जाती हैं 

एक ओर घटना पर विचार कीजिये। एक आदमी को एक 
पक्षी का रंग रूप तथा आवाज़ बहुत पसन्द आई, और उसने 
तरह तरह की कोशिशें करके जैसे तैसे उसे पकड़ लिया । पत्ती 
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लक 


को पीजरे में रखा गया, ओर उस खाने के लिये कड़ तरह के 
पद्ाथ दिये गये । परन्त पत्नी न कोड चीज़ न खायी और भूखा 
ही रहा | इसके मालिक को वही फिक्र थी; कही ऐसा न हो कि 
बह भस्घ से मर जाय | उसे बड़ी खुशी जब उसने देग्वा 
के उसी पत्ती की जाति का दसरा पत्षी वहाँ दा आन लगा आर वह 
टस पत्ती को खाना खिलान लगा । परन्तु अगले दिन सालिक 
का यह देस्ख कर आश्चय और दुख हुआ कि उसका पॉींजरे का 
पत्नी मर गया हैं| उसने एक पत्नी-विशेपक्ष स इस विपय में पूछ- 
ताठ की। अच्त में सालूस हुआ कि जा पत्ती खाना खिलाने आया 
था, वह पीजर के पत्ती की सा थी; उस यह सहन न हुआ 
कि उसका बच्चा परावीनता का जीवन विताये, इसलिए उसने 
उस जहरीली बस्त खिलाकर मार डाला | यह हैं पक्षियों का 
सतंत्रता-पम | वे अपनी संतान को पराधीन रूप भें देखने के 
वजाब उन्हें मार डालना पसन्‍्द्र करने हैं। इस से ज़ाहिर हैं कि 
पराधीनता उनके लिए क्रितनी कप्टदायी हैं | 
कट बार देखा गया हैं कि जो पत्नी कुछ समय पॉंजरे में रह 
चुकता है, उस में अच्छी तरह उड़ने की शक्ति नहीं रहती । इसके 
अलावा, स्वतंत्र पत्ती गुलामी का जीवन व्यतीत कर चकने वाले 
वक्ता का अपने समृह् मे रखना पसन्द्र नहीं करते, वे उसे 
जानियाहर कर दते हैं, और मार मार कर उसे अपने पास से 
भगा दल #। आदसी का चाहिए कि किसी पद्चु पत्नी को अपने 
प्रधीन न करे, सब को स्वतन्त्रता प्वके जीवन व्यतीत करने 
का पुरा आनन्द लेने द। अपन स्वाथ था मनोरखन के लिए 
सखी का कंचन से रखना उचिन नहीं। जो पालन पद्म पत्ती स्वयं 
करता इच्छा से दसार पाल रहना चाहत है, यथा जिनका छोड़ 


रद कक हि जय मु हक, लव 5 है ६० सक ब््चकाजकक 
डर 


जान आ लिये कोड जाखम सालम हो, उन्हें हम 
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भले ही अपने पास रखें | पर ओर किसी को हम पालने की भी 
को शिश न करें, जव कि पालने का अथ उन्हे उनकी स्वाभाविक 
स्वतन्त्रता से वंचित करना है। 

कहा जा सकता है कि यदि हम गाय, भैंस आदि को न 
पालेंगे और वाँध कर न रखा करेंगे तो हमें दूध, दही और घी 
ओर इनसे वनने वाली तरह तरह की स्वाद और पुष्टिकारक 
चीज़ें केसे मिलेंगी ? और बैल, घोड़े, से से या ऊंट से माल ढोने 
या सवारी का जो काम लिया जाता है, वह कैसे होगा । इस बारे 
में हमें अपने समन मे साफ साफ विचार करना चाहिए | हम 
उनकी स्वतंत्रता के पक्त में हैं या नहीं। यदि हम उनकी स्वतंत्रता 
सच्चे हृदय से चाहते हैं तो उसके लिये हमें अपने स्वाथ का 
त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूध दही के 
अभाव में हमें इन चीज़ों का काम, विज्ञान की सहायता लेकर, 
दूसरी चीज़ों से निकालना चाहिए, या इनके बिना ही अपना 
निर्वाह करना चाहिए; इसी तरह सवारी या माल ढोने के 
दूसरे ढग निकालने चाहिएँ। इस में विज्ञान से अच्छी सहायता 
मिल सकती है, और भविष्य में ओर उन्नति होने पर वह 
सहायता और अधिक मित्र सकेगी | 

' हम तो उस सुन्दर भविष्य की आशा करते हैं, जब आदमी 
को पशु पक्षियों के पकड़ने के लिए उन्हे तरह' तरह के कष्ठ देने 
न पड़ेंगे, और न उन्हें बाँध कर रखने की जरूरत होगी । आदमी 
उन्हे प्रेस से अपनी ओर आकषित कर सकेगा। कोई पशु जब 
चाहे हमारे पास आवे, जब तक चाहे ठहरे, और जब चाहे 
चला जावे, हमे उसकी स्वतन्त्रता में बाधक न होना चाहिए। 
यदि हमने अपने मन में प्रेम की भावना खूब विकसित कर ली है 
तो पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहते हुये भी हमारे पास आना जाना 
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ओर रहना अच्छा लगेगा। अगर वे अपनी इच्छा से खुशा खुशा 
हमारे पास रहें, ओर हम उन्हें प्यार करें तथा खिलावें पिलायें 
उनसे कछ लाभ उठाने में भी हज नहीं है; वशर्तें कि हमारा 
उनका सम्बन्ध एक परिवार के सदस्यों की तरह का हो, मालिक 
गुलाम का नहीं। हम ऐसे चित्र देखते हैँ ओर ऐसी कथाएं 
सनते हैं कि शेर और वकरी एक घाट पर पानी पीत हैं, या 
शेर और गाय किसी साथु के पास एक साथ रहते हैं। य वातें 
चिर काल तक केवल कल्पना में ही न रहेगी । मनुष्य को इन्ह 
काये रूप में लाना हैं, इन्हें सच्ची करके दिखाना हैं | वतंमान 
अवस्था में, जब पेजीवाद ओर साम्राज्यवाद के कारण 
आदमी दूसरे आदमियों को आथिक या राजनैतिक दासता में 
जकड़ रहे हैं, पशुओं की स्वतंत्रता की बात कुछ अनहोानी या 
अजीब मालूम होगी। परन्तु हम कुछ गहरी दृष्टि से और 
उदारता से'सोचें ता यह एसी वात नहीं है। सच्च मन से प्रेस 
करने वाले जब इन वातो का ग्रचार करेंगे तो सहज ही और 
थोड़े ही समय में इसके लिए अनुकूल वातावरण हो जायगा । 
यहाँ हम एक घटना का ज़िक्र करना ज़रूरी समभते हैं। कुछ 
समय हुआ, एक स्वयं सेवक गाँव में गया। एक घर में घह देखता हैं 
एक ञथी अपने स्तन से एक वकरी के बच्च को दध पिला रही है। 
स्यंसंवक के पूछने पर उस महिला ने कहा कि वकरी मर गयी 
हैं, ओर अपने पीछे यह बच्चा छोड़ गयी हे; अच में दी इसकी 
सा हूँ, जेसे कि मैं अपनी गोद के दूसरे बच्चे की मा हैँ । यह 
है, मातृग्रस ! और, यह हैं ऊंचे दर्जे का श्रम, जिसकी सीमा 
अपनी ही जाति यानी मनुष्य-संत्तान तक परिमित न हो, बल्कि 
पशु पक्षियों से भी अपनेपन का अनुभव करें | आदमी एक दसरे 
दिया करते है कि मैं आपको अपना ही समभझता हैँ 


8 
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आप के लिए जी-जान हाजिर है । पर असल में देखा जाय तो 
ऐसे आदमी वहुत कम हैं, जो दूसरे आदमियो के लिए जी-जान 
हाजिर कर सकें, और, उनकी तादाद तो और भी कम हे, 
जो पशु पक्षियों से निस्वाथ प्रेम करें और उनकी भरसक सेवा 
सहायता करें। पाठक तनिक् विचार करें कि पशु पक्षियों 
के प्रति, और खासकर ऐसे पशु पक्षियों के ग्रति जिन्हे प्रेम 
से पाला जा सकता है. आदमी का क्‍या फर्ज है, उसका 
व्यवहार केसा होना चाहिए | 
आशा है, आदमी में प्रेम और दया का भाव वढ़ता जायगा, 
उसमें पशु पत्तियों के प्रति भी उदारता की भावना बढ़ेगी । 
इनसान खुद सुखी रहते हुए दूसरे जीवों को भी सुख शान्ति से, 
और निभयता के साथ सृष्टि का आनन्द लेने देगा | जो पझञु 
पत्ती आज मनुष्य को अपने हत्यारे या शिकारी के रूप में देखते 
हैं, और मनुष्य से यमराज की तरह डरते हैं, वे उसको अपना 
प्रेमी और सहायक मानेंगे। वह विश्व-राज्य कितना सुन्दर 
होगा जब मनुष्य का आदश केवल मनुष्य मात्र से श्रातृभाव न 
होकर आशणी मात्र से भाईचारा होगा -- जब वास्तव मे 
विश्वबंधुत्व का व्यवहार किया जायगा | 
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